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जिसमें श्रावकाचार याने श्रावककी क्रियाओका बहुत विस्तृत 
निरुषण किया गया हो ऐसा यदि कोई बडा महत्वका शास्त्रीय प्रन्थ 
जेनोंमें हे तो वह भीमत्‌ पंडितप्रवर आशाधरजी विरचित भ्री 
सागारधर्माम्तत ( सस्कृत ) शाल्र है जित्का मराठी भाषामें 
अनुवाद कई वर्ष हुए प्रकट हो चुका था ओर उसकी दूसरी आगृत्ति भी 
निकल चुकी है तो भी गुजराती और हिन्दी भाषामें इस 
ग्रन्थका मूलसाहित अनुवाद प्रकट नहीं हुआ था ओर श्रौयुत्‌ 
नानचंद पुंजाभाई वी. ए. ने इस ग्रन्थका गुजराती अनुवाद 
तैयार करके कोई तीन वर्ष हुए हमारी पास प्रकाशनार्थ भेजा था, परंतु 
गुजराती भाषामें ।विक्रैयार्थ प्रकट किया जाय तो ज्यादे प्रतिया बिकनेकी 
हमे आशा न थी क्योंकि गुजरातमे धार्मिक शाजोंके पढनेकी रुचि वहुत 
कम है और यदि कोई ग्न्य गुजराती भाषामे विक्रियार्थ श्रकट किया 
जाता है तो १००-२०० प्रतियाभी बैक्‍्ती नहीं हे इसलिये इस 
ग्रन्थको गुजराती माषामें प्रकट करके ' द्गिंबर जैन ? के आहकोकों 
उपहारस्वरुप वाटनेका हमारा पहले इरादा था जो हम खास सचित्र 
अकके विज्ञापनमें प्रकट कर चुके थे, जिसको पढ़कर हमारे स्नेही मित्र 
पं. नाथुरामजी प्रेमी (संपादक, जैनहितेषी”)ने हमको सूचित किया 
कि आप इस अन्यको गुजराती भाषामे प्रकट करना चाहते है सो ठीक 
है परंह सर्वेताधारणके समक्षमे आनेवाली हिन्दी भाषामें 
यदि यह शाज््रीय अन्य प्रकट किया जायगा तो बहुतही उत्तम होगा 
ओर हिन्दो अनुवाद पं. लालारामजी जैन ( 'आद्दिपुराण” अन्यके 
अनुवादक ) ने कई वर्ष हुये तैयार करके रक्खा है, इसलिये आप 
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जहांतक हो सके इस ब्रन्थतों अभी मूल संत्कृत सहित हिन्दी 
भाषामें ही प्रकट कौजिये | यह दूचना मिलतेहीं हमको भी ऐसा 
क्‍ हुआ कि यदि इस अन्थको हिन्दी भाषामे प्रकट करेंगे तो 
(दिगंवर जैन' के गुजराती, हिन्दी, मराठी आदि भाषाके जानकार 
सभी ग्राहक इसका लाभ॑ आसानीसे ले सकेगे इसलिये फिर हमने 
पं, छाल्वरामजीसे पत्रव्यवहार किया तो आपने लेखा कि हमारे 
पास हिन्दी अनुवाद तैयार तो है किन्तु प्रथथकी ओर अभीकी हमारी 
भाषांम बहुत अंतर होगया है इसालिये इस महत्वके अन्यका हिल्दी 
भाषांस विस्तृत ओर सरलरू अनुवाद हम फिरसे लिखना चाहते हैं। 
यदि आप स्वीकार करें तो बहुत भौधही सारे अयका अनुवाद लिख- 
कर भेज सकते है| यह उूचना पसंद होनेपर हमने इस अन्यका हिन्दी 
भाषामें अनुवाद पं. छाछारासजीसे शप्रितासे तैयार कराया और 
अब मूल संस्कृत सहित यह प्रकट किया जाता है। यह पन्य 
बहुत वडा हो जोनेसे दो विभागों प्रकट किया जायगा जिसमे यह 
प्रथम सांग (पूर्वारू) चार अध्यायोंमे प्रकद किया जाता है ओर 
दूसरा भाग (उत्तराद्ध) शेष चार अध्यायोमें आगामी वर्षमें प्रकट किया 
जायगा। इस शाज्रीय ग्रन्यके कर्ता श्रीमान्‌ पंडितप्रवर आशांधरजी- 
का परिचय पानेके लिये आपका विस्तृत ओर ऐतिहासिक जौवन- 
चरित्र जो 'जेनहितेषी' में प्रक८ हुआ था उर्तकों हमने इस 
ग्रन्यकी आदिम लगा दिया हे ओर विषयानुक्रमणिका भी तैयार करके 
लगा दी गई है। इस अन्यकी सब मिलकर २२५० प्रतिया प्रकट की जाती 
हैं जिसमेंस अंदाज २००० प्रतिया *दिगवर जैन ” के ग्राहकोको 
उपहारखरूप दी जाती हैं ओर शेप विक्रीके।लिये अलग निकाली गईं 
हैं। 'दिगंबर जैन के गराहकोंको जो प्रतियां उपहारस्वरुप दी जाती हैं 
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' उनमेंसे आधी सूरतनिवासी साह क्रिसनद्वास पूनमचद्‌ 
की स्वर्गीय सौ. पत्नी हीराकोरबाइ(हमारी माताजी)के स्मरणार्थ 
ओर आधी भाव॑नगरनिवासी स्वर्गीय सेठ मूलचंद गुलछावचंद 
अमरजी वागड़ियाकी विधवा मणीबाईकी ओरसे अपनी स्वर्गीय सो. 
पुत्री संतोकके स्मरणार्थ वितरण की गई हैं ओर हीराकोरबाई 
तथा संतोकबाइका चित्र भो आधी प्रतियोंमें अछग २ प्रकट किया 
गया है। हमे आशा हैं कि अब तो ऐसे शास्रदानका अनुकरण 
हमारे हिन्दी भाषाके जानकार अन्य भाई भी करेंगे। 


हमारी मात्भाषा गुजराती है । हिन्दी भाषाका कुछ 
' साधारण परिचय होनेसे हमने इस ग्रन्थकों प्रकट करनेका साहस 
किया है अतएव दृष्टिदोषसे कुछ अश्लुद्धिया रह गईं हो, विद्वद 


' पराठकगण उन्हें बुद्ध करके पढेंगे ऐसी हमे आशा हैं । 


' बीरनिवोण स, १४४१ जैनजातिका सेबक- 


ज्येष्ठ शुक्ष ५स, १९७१ ( मूलचंद्‌ किसनदास कापाडिया-सूरन, 
ता, १४-६-१५ 
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( सूरतनिवासी साइ किसनदास पूनमचंद कापडियाकी 
स्वर्गवासी तो. पत्नी और 'दिगंबर जैन” के सपादकर्का 


पृज्य माता ) |' 


कर | 
स्रगवासी भ्रीमती' हीराकोरबाई 


जन्म विक्रम में. १९१० मुश्ु विका हैं, १९७० 


प्न्ज्ष्ललकज्णल्ल् मामा, 2. २ मामा (पावारामयाभयार माम्याकाकाकाकान०००- ३-०0 ("८ ६- हि 





















/ जाशाधरो विजयतां कलिकाकिदासः ” 
इस ऋषितुलय विद्वानूका नाम आशापर था | 
पिताका नाम सल्प्षण ( सल्खण ) ओर माताका नाम श्री- 
रत्नी था। जैनियोकी ८४ जातियोंमे वधेरवाछ नामकी एक जाति 
है। हमारे चरित्रनायकने हसी वधेरवारू जातिका मुख उज्ज्वल 
किया था। सपादछक्ष देशमें (इलकर नामका एक नगर है। 
पंडित आशाघरका जन्म उसी मंडलकर नगरमें हुआ था* | 


सपादलक्ष देशको भाषामें सवालख कहते है | नागोरके नि- 
कटका प्रदेश सवालखके नामसे प्रसिद्ध है। इस देशमें पहले 
चाहमान (चौहान ) राजाओंका राज्य था| फिर साभर और 
अजमेरके चोहान राज|ओंका सारा देश सपादरक्ष कहलाने ढुगा 
था और उसके सम्बन्धसे चौहान राजाओंके लिये “सपादरुक्षीय 
नपतिभूपाति” आदि शब्द लिखे जाने ढंगे थे । 


१--भ्रीमानात्ति सपादलक्षावैषयः शाकंमरीभूषण--- 
'स्तत् श्रीरातिधाममण्डलकर नामास्ति दुर्ग महत्‌ | 
श्रीरल्यामुदपादि ' तत्र विमलव्यामेरवाछात्वयात्‌ 
श्रीसल्ृक्षणतों जिनेन्धरसमयभ्रद्धाडराशाधारः ॥१ 
३-प्राचीन कालमें 'कमाऊके” आसपासके देशको भी सपादलक्ष कहतेये। 
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आशाघरके समयमे सपादलक्ष देशम सांभरका ल्‍ शामिल 
था, यह उनके दिये हुए “शाकंमरीभूषण” विशेषणत्ते स्पष्ट होता 
है। शाकंभरी झील जिसमें कि नमक पैदा होता है और जिसे 
आजकल सांमर कहते है, सवाल्ख देशकी श्रंगाररूप थी। 
मंडहकरदुगंकी आजकल ' मांडठ्गढ़क़ा किछा ! कहते हैं । 
यह इस समय मेवाड़ राज्यम है । उस समय मेवाइ़का सारा 
पूर्वीय भाग चोशानोंके आधीन था । चोहान राजाभेके बहु- 
तसे शिलालेख वहां अवतक मिलते है । महाराजाधिराज 
पृथ्वराजक समय तक मांडलगढ़ सपादलक्ष देशके अन्तगेत 
था ओर व्हाके अधिकारी चौहान राजा थे | पीछे अजमेरपर 
मुसत्मानोंका अधिकार होनेपर वह किला भी उनके हस्तगत 

हो गया था | 
आशाधरकी सी सरस्वतीसे एक छाहड़ वामका पुत्र 
| था, जिसने थाराके तक्काढीन महाराजाधिराज अजुनदेवको 
अपने गुणोस मोहित कर खखा था। वह अपने पिताका 
सुपूत पुत्र था। यद्यपि उसके कीतिशाली कार्योके जाननेका 
कोई साधन नहीं है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि, वह 
होगा अपने पिता ही जैसा विद्वान | इसीलिये पंडितराजने 
पक इछोकर्मे जपने साथ उसकी तुलना की है कि “ जिस 
० *# ६ सरखतीफे (शारदाके ) विषयम मैने अपने आपको 
' थ किया, उसी तरहसे अपनी सरस्वती नामकी भायोके 


अजीत जी व किजमीत 
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| गर्मसे अपने अतिशय गुणवान्‌ पुत्र छाहड़को उत्तन्न ड्लिया ” 
छाहड़ सरीखे गुणवान्‌ पुत्रकों पानेका एक प्रकारसे उन्हें 
अभिमान था। जान पड़ता है, उनके छाहड़के अतिरिक्त और 
' | कोई पुत्र नहीं था | यदि होता, तो वे अपने अन्थोंकी प्रश- 
स्तिमे छाहड़फे समान उसका भी उछेख करते। अनगारध्मा- 
मृतकी भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका वि० स० १३०० की बनी 
हुईं है, जद कि उनकी आयु कमसे कम ६५ वर्षकी होगी 
जैसा कि हम आगे पिद्ध करेंगे । इस अवस्थाके पश्चात्‌ पुत्र 
उत्पन्न होनेकी संभावना बहुत कम होती है । 


आशाधरने अपने अन्थोंग्री प्रशस्तियोमें अपना बहुत 
कुछ परिचय दिया है । परन्तु किसीमे अपने जन्मका समय 
नहीं वतलाया है | तो भी उन्होंने अपने विषय जो बातें 
कहीं है, उनते अनुमान होता है कि विक्रम संवत्‌ ११३५ के 
लगभग उनका बन्म हुआ होगा । 
जिस समय गजनीके बादशाह 'शहाबुद्दीनगोरीने सारे 


१-- सरस्वत्यामिवात्मान सरस्वयामजीजनत्‌ | 
कः पुत्तं छाटड गुण्य॑ राजिताजुनभूपतिम्‌ || २॥ 
' २--हेच्छेशेन सपादलक्षाबैषये व्याते सुबृत्तक्षाति- 
भासाहिन्ध्यनरेन्द्रदों;परिमलस्फूजब्रिवर्गो जासि । 
प्राप्ते मालवमडछे बहुपरीबारः पुरामावसत्‌ 
यो धारामपठज्जिनप्रमितिवाक्शाज्रे महाबीरत: ॥ ५ ॥ 
प्रशाध्तिकी थैकामें 'ग्लेच्छेशेन'का अर्थ 'साहबदीनतुरुष्केन”” लिखा है। 
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सपादलक्ष देशको व्याप्त कर लिया था, उस समय सदाचार 
भंग होनेके भयसे मुसलमानोंके अल्याचारके डरसे आशाधर | 
अपने परिवारके साथ देश छोड़कर निकले थे, ओर मालवाकी 
धारा नगरीमें आ बसे थे | उस समय मालवाके परमारवंशके 
प्रतापी राजा विन्ध्यवमोका राज्य था | वहा उनकी अआुजाओंके 
प्रचंड बलसे तीनों पुरुषा्थोका साधन अच्छी तरहसे होता 
था। शहाबुद्दीन गोरीने इसी संत ११९३ में अथोत्‌ 
विक्रम सवत्‌ १२४९ में पृथ्वीरानको फेद करके (दिद्लौको 
अपनी राजधानी बनाई थी | उसी समय अर्थात्‌ संवत १२४९ 
(ई० सन्‌ ११९३ ) में उसने अजमेरकी अपने आधीन करके 
वहाके छोगोंकी कृतक कराई थी और इसी साल वह कपने एक 
सरदारको हिन्दुस्थानका सारा कारमार सोंप करके गननीको छोट 
गया था। इसके पश्चात्‌ सन्‌ ११९४ और ९५में हिन्दुस्थानपर 
उसकी छठी ओर सातवीं चढ़ाई ओर भी हुईं थी। छठी चढ़ाईमे 
उसने कन्नोज फतह की थी । और सातवीमे दिल्ली, गवालियर, 
बुन्दछखंद, विह्र, बंगाल,भर गुजरात प्रदेश उसने अपने राज्यमें 
मिला लिये थे | फिर सन्‌ ११०२ में वह व्यासुददनिगोरीके 
| मरनेपर गज़नीके तर्तृपर बैठा था, जोर सन्‌ १२०६ में सिंध 
। नंदीके किनारे उसे गक्कर जातिके जंगली छोगोंने मार डाढा था। 
३५ ५ सैसे मादम पढ़ता है कै, शहाबुद्दीन गोरीने परथ्वीराज चौहा- 
| नसे दिल्लीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपर थांबा किया होगा। | 
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क्योंकि अजमेर प्रथ्वीराजके ही अधिकार था थौर उस्ती समय 
अथीत्‌ सन्‌ ११९३ इंस्वीमें सपादलक्षदेश शहाबुद्दीवके अत्या- 


चारोंसे व्याप्त हो गया होगा। यही समय पंडितम्रवर आधाधरक्रे 
मांडलगढ़ छोडकर धारा नगरींगे आनेका निश्चित होता है। 


मटिल्णहसे धारानगरीम भा बसनेके पश्चात्‌ पंडित आशा- 


| धरने एक प्रह्मवीर नामके प्रसिद्ध पंडितसे जेनेन्द्रपभराण और 


जनेन्द्रव्याकरण इन दो अन्थोका अध्ययन किया । आशाधरके 
गुरु पं. महावीर, वादिराज पंडित परतेनके शिष्य थे। प्रसिद्ध 
विद्याभिलापी महाराजा भोजफो मरे हुए यद्यपि उन दिनों १९० 
वर्ष बीत चुके थे, तो भी धारानगर्रामे संस्कृत विधाका अच्छा 
प्रचार था । उन दिनों संस्कृतके कई नामी नामी विद्वान हो 
गये ६ जिनमें वादीन्द्र विशालकोर्ति, देवचद्ध, मद्दाकवि 
पदनोपाध्याय, कविराज बिरहण (मंत्री), अजुनदेव, केरूण, 
आश्ाधर आदि मुख्य गिने जाते हैं । 

वि० संवत्‌ १२४९में जब कि पंडित आशाधर थारामें 


आये होंगे, उनकी अवस्था अधिक नहीं होगी। क्यो पारामे 


आनेके पश्चाव उन्होंने भ्याय भोर व्याकरण शालत्र पढ़े थे। 
हमारी समझमे उस समय उनकी अवस्था २० वर्षके, भौतर 
भीतर होगी। और इस दिसावसे उनका जन्म वि० से० 
१२३०-३५ के लगभग़ हुआ होगा, जैसा कि हम पहले 
ढिख चुके है | 





जिस समय आशाघर पाराम जाये थे, उस समय 
माल्वाके राजा विन्ध्यनरेद्र, विन्ध्यवप्रों, अथवा विजयवमो 
थे। प्रशस्तिकी टीका ' विन्ध्यभूपातिका ” अथे * विजयवमों 
नाम माल्वाधिपति ” किया है। जिससे माढ्म होता है कि 
विश्ध्यवर्माहीका दूसरा नाम विजयवमों है। विन्ध्यवमोका यह 
नामान्तर अमीतक किसी शिलाढेख या दानपत्रम नहीं 
पाया गया है| विजयवर्मो परमार महाराज भोजकी पांचवी 
पीढ़ीमे थे | पिप्पलियाके अजुनदेवके दानपत्रम उनकी कुल- 
परम्परा इस प्रकार हिखी हैः- भोज-उदयादित्य-नरघो, 
यशोवमो, अनयबर्मों, दिर्थ्यवम। ( विजयवर्मा ), सुभटवभो, 
अजुनवर्मा । ” अजुनवर्माके कोई पुत्र नहीं था | इसलिये उस- 
के पीछे अजयवमोके भाई रक्ष्मीवमीका पोन्न देवपाल ( साह- 
समझु ) और देवपाठके पौछे उसका पुत्र जेतुगिदेव (जयपिंह) 
राजा हुआ। आशाघर जिस समय धारामें आये, उस समय वि- 
न्थ्यवमोका राज्य था और वि० सं* ११९६ में जब उन्होंने 
सागरघमोम्रतकी टीका वनाई, तब जैतुगिदेव राजा थे। अर्थात्‌ 
वे अपने समय धाराके सिंहासनपर पांच राजाओंक़ो देख चुके 
थे। केवक ५० वर्षके बीचमें पांच राजाओंका होना एक भाश्रयैकी 
वात है | आशाधरका विद्याम्यास समाप्त होते होते उनके पा- 


»-.डत्यकी कौति चारों ओर फैलने हगी। उनकी विलक्षण प्रति- 


१-बंगाल एशियाटिक सुसाइ्यका जनरल जिलल्‍्द ५ पृष्ठ २७८। 
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भाने विद्वानोंकों चॉकेत स्तंमित कर दिया | विन्ध्यवर्भाके सान्धि 
वैग्नहिक मंत्री (फारेन सेक्रेटरी ) विर्ृण नामके एक महाकवि थे। 
उन्होंने आाशाधरकी विद्वत्तापर मोहित होकर एकवार निम्नाहि- 
खित छाक कहा था,-- 


“आशाधर त्व॑ं मयि विद्धि पिद्ध नि्र्गसोन्दय्य॑मजयमार्य । 
सरखतीपृत्र॒तया यदेतदर्थ पर वाच्यमय * प्रपन्न ॥ 


निसका आशय यह है कि / हे आाशावर! तथा हे आये ! 
तुम्हारे साथ मेरी स्वाभाविक सहोदरपना ( आतृत्व ) और श्रेष्ठ 
मित्रपना है | क्योंकि जिस तरह तुम सरसवतीके (शारदाके) पुत्र हो 
उसी तरह भै भी हूं। एक उदरसे पैदा होनेवालमें मित्रता ओर भाई- 
पना होता ही है।” इस छोकसे इस बातका भी पता लगता है 
कि आशापर कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। एक बड़े भारी राज्यके 
महामत्रीकी जिनके साथ इतनी गाढ़ मित्रता थी, उनकी प्रतिष्ठा 
थोड़ी नहीं समझना चाहिये। उक्त बिह्हण कविका उल्लेख मांडूके 
एक खंडित शिलालेखमें है। उसे छोडफर न तो उनका बनाया 
हुआ कोई अन्थ मिरता है ओर न आशाधरकों छोडकर उनका 
किसीने उछेख किया है | ऐसे राजमान्य प्रतिष्ठित कविकी जब यह 
दशा है तब पाठक सोच सकते है. कि काछकी कुटिर गतिने 


१--इत्युपर्लोकितो विद्वाद्वेल्दणेन कबीशिना । 


श्रीविन्ध्यभूपातिमहासान्धिविग्रहकेण य. ॥ ७ ॥ 
हे ...ल......ललनलतननीनीीीतनीीीननिनीणय-णनयथननान- 








| (८) 

| हमारे देशके ऐसे कितने: विद्वानोंकी क्रीर्तिका नाम शेष न 
| कर दिया होगा ! | 
आशाधरकी प्रशस्तिम बिल्दण कवीशका नाम देखकर पहले 
हमने समझा था कि फाश्मीरके प्रसिद्ध कवि विए्ृृण ही जिनकी 
उपाधि विद्यापति थी, भाशाधरकी प्रशंसा करनेवाले है । परन्तु 
वह केवक एक अंग था | विधापति बिर्ूण भर मालवा रा- 
| ज्यक्े मंत्री कवीश बिहृृणके समयमें रुगभग ढेढ़ सी वर्षका 
| अन्तर है | विद्यापति बिल्हण काइमीरनरेश कछशके राज्यका- 
| ढमें विक्रम संवत्‌ ११२०के छगभग काश्मीरसे निकला था । 
,.' जिस समय वह धारामे आया था, 'भोजदेवकी शत्यु हो चुकी 
. | थी। इससे स्ष्ट है कि विश्धयवर्माके मंत्री विर्णसे विद्यापति 
| बिह्हण भिन्न पुरुष थे | | 
|. विरृणचरित नामका एक काव्य बिल्हण कविका बनाया हुआ | 
सिद्ध है। परन्तु इतिहासशोंका मत है कि उसका कतो विल्हण 
| नहीं है, किसी दूसरे कविनें उसकी रचना की है. और यदि 
बिंर्वणने को हो, तो वह विद्यापति विर्णसे' भिन्न होना 
चाहिये | परन्तु भिन्न होकर भी वह विन्ध्यवमाका मंत्री 
।. विर्हण नहीं हो सकता । क्योंकि उक्त काव्यमे जिस वैरिसिह 
ह १-राजा भोजकी-मृत्यु वि. से. ११ १९के पूर्व- हो चुकी थी और 
, ५ ५१११ से उदयादित्यको राज्य मिल चुका था, ऐसा परमार राजाओंके 

/. 3३ रिद्ध हो चुका है। 








केले माकर ेक कन्या शशिक्षलाके साथ बिल्हणका प्रेमसम्बन्ध होना 
'| वर्णित है, वह विक्रमसंवत्‌ ९०० के लगभग हुआ है। हससे 
आशापरके समयके साथ उसका भी ठीक नहीं बैठ सकता है 


शाह्लधरपद्धति और सूक्तमुक्तावडी आदि युभाषित | 
ग्रन्थों बिल्हण काविके नामसे बहुतसे छोक ऐसे मिलते है, | 
जो न तो विद्यापति बिरूणके विक्रमांकदेवचरित तथा 'कर्ण- 
सुन्दरी नाटिकार्म है ओर न विल्हणचरितम है | क्या आश्चर्य 
है, जो उनके बनानेवाले आशापरकी प्रशंसाकरनेवाले 
बिल्दृण ही हों। ' 


आशाधरने अपनी प्रशंसा करनेवाले दो विद्वानोंके नाम 
| ओर भी लिखे हैं, मिनमेंसे एकका नाम उदयसेन और दूसरेका 
नाम मदनकीर्ति है । ये दोनों ही दिगम्बर मुनि थे | क्योंकि 
इनके नामके साथ मुनि और यतिपति विशेषण ढगे हुए है। 

;| देखिये, उदयसेन क्या कहते हैः- 


१, कर्णसुद्रीनाठिकाके मगछाचरणमें ।जिनदेवको नमस्कार किया 

। | गया है | इसका कारण यह नहीं है कि विद्यापति बिरूण जैनी थे। 

५ | किन्तु उक्त नाटिका अणहिलपाटनके राजा कर्णके जैन मत्री सम्पतकरके 

| बनवाये हुए आदिनाथ भगवानके यात्रामहोत्सवपर खेलनेंके लिये बनाई 
गई थी, इसलिये उसमें ।जिनदेवकों नमस्कार करना; ही उन्होंने उचित 

॥ समझा होगा । पाछेते अपने इश्देव शिवपावतीकी भी नमस्कार हिया है। 


....0.00........>>+हनजजफससफसफन इक्‍:ड आन 


_ ्॒॒॒प-: 
(१०) 
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व्याप्रेखालवरवंशतरोजहंसः 
काव्यामृतौधरसपानसुतृत्तगात्र: । 

सह्क्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षु-- 
राशाघरी विजयता कलिकालिदातः ॥ ३ ॥ 


अभोत्‌--जो वधेरवालके श्रेष्ठंशरूपी सरोवरसे उत्पन्न 
हुआ हंस है, काव्यामृतके पानसे जिसका हृदय तृप्त है, जो 
सम्पूर्ण नयोंका जाननेवाढ्य है और जो श्रीसहक्षणका पुत्र है, 

. | बह कछियुगका कालिदास आशाधर जयवन्त होवे | 


इसी प्रकारस श्रीमदनकीतिशुनिने कहा था कि- 


हत्युदयसेनमुनिना कविसुद्ददा योउभिनन्दितः प्रत्ता | 
प्रशापज्ञोत्वीति च योउमिहितो मदनकीतियातिपातिना || ४ ॥ 


“अथौव्‌ आप प्रज्ञाके पुंज है अर्थात्‌ विधाके मंडार है। ” 


इन दोनें विह्वानमिंसे हमको उदयसेनफे विषय तो 
| केवल इतना ही माद्म है कि वे कविंके मित्र थे और मदन- 
| कीर्तिके विषयमे इससे अधिक और कुछ नहीं कह जा सकता | 
कि वे एक 'यतिपतिं' वा जैन मुनि थे। मदनोपाध्याय वा 
' | पाल्सरखती 'मदन'से कुछ नामसाम्य देखकर अ्रम होता है 
| कि मदवक्ीति ओर मदनोपाध्याय ( राजगुरु ) एक होंगे | | 
०३ "8 इसके हिये कोई संतोषप्रद प्रमाण नहीं । द 
















हे ११) 
मालवाधीश महाराज भर्जुनदेव बढ़े भारी | ओर कवि थे। 
अमरुशतककी उनकी बनाई हुई रससंजीविनी नामकी एक टीका 
काव्यमाठामे प्रकाशित हुई है।इस टीकामें जगह जगहपर 'यहु- 
क्तमुपाध्यायेन वालसरस्वत्यपरनाम्ना मदनेन ” इस प्रकार 
लिखकर मदनोपाध्यायके अनेक इंछोक उदाहरणस्वरूप उद्धृत 
किये हैं ओर भव्यकुमुद्चन्द्रिका टीकाकी प्रशसतिके नवम-छोकके 
अन्तिमपदकी टीका पं० आशाधरने भी छिखा है, / आपुः [' 
प्राप्त, के वाठ्सररवतिम्हाकविमदनादयः। ” इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि अमरुशतकर्म जिनके छोक उदाहरणस्वरूप अहण 
किये गए हैं, वे ही आशाधरके शिष्य महाकवि मदन है | 
इसके सिवाय प्राचीन लेखमाछामें अजुनवर्मदेवका जो तासरा 
दानपत्र प्रकाशित हुआ है, उसके अन्त “रचितामिदं राजगुरुणा 
मदनेन” इस प्रकार लिखा हुआ है। इससे इस विषय भी 
शंका नहीं रहती है कि आशाधरके शिष्य मदनोपाध्याय जिनका । 
दूसरा वाम बाठूसरसती' था, माल्वाधीश महाराज अजुन- 
देवके गुरु थे। 
अमरुशतकक़ी टीकामें जो छोक उद्धृत किये गए हे, 
उनसे माछ्म पड़ता है कि महाकवि मदनोपाध्यायका बनाया 
हुआ कोई अलंकारका अन्थ होगा जो अभीतक कहीं प्रसिद्ध 
नहीं है। हमारे एक विद्वान मित्रने लिखा है कि बालसरस्वती- 
मदनोपाध्यायकी बनाई हुई एक पारिनातमंजरी नामकी नाटिका 




























. १२) 


है। फल उसके देखनेका हमको अमीतक सोमाख प्राप्त 
| नहीं हुआ | 

मदनकीर्तिके सिवाय आशाधरके अनेक शिष्य थे, व्या- 
करण, काव्य, न्याय, धर्मशास्र आदि विषयोग उनकी असाधा- 
रण गति थी | इन सब विषयोभ उन्होंने सैकडो शिष्योंको 
निष्णात कर दिया था । देखिये, वे क्या कहते हैं:-- 

यो द्वाग्व्याकरणान्धिपारमनयच्छुश्रूषमाणान्नकान्‌ 

पद्तकीपरमास्रमाप्य न यतः प्रत्यथिनः केडक्षिपन्‌ । 

चेरु; केडस्खलित न ये न जिनवाग्दौपं पाथे आहिताः 

पीला काव्यसुधा यतश्र रफिकेष्वापुः प्रतिष्ठा न के ॥ ९ ॥ 

भावाये--शुभूषा करनेवाले शिप्योेंसे ऐसे कौन है, 
जिन्हें आशापरने व्याकरणरूपी समुद्रके पार शौप्र ही न पहुंचा 
दिया हो तथा ऐसे कौन हैं, जिन्होंने-आशाघरसे पटदशनरुपी 
परम शल्लको लेकर अपने प्रतिवादियोंको न जीता हो तथा 
ऐसे कौन है, जो आशाधरसे निमेछ जिनवचनरूपी (धरमेशास्र) 
दीपक अहण करके मोक्षमागेमे प्रवृतत नहीं हुए हों, अथीत्‌ 
मुनि न हुए हों और ऐसे फोन शिष्य है, जिन्होंने आशाधरसे 
काव्यामृतका पान करके-रसिक पुरुषों प्रतिष्ठा नहीं पाई हो 
इस छोककी टौकामे पंडितवर्यने प्रत्येक विषयके पार 

| पहुंचे हुए अपने एक २ दो २ शिष्योंका नाम भी दे दिया है | 
पंडित देबचंद्रादिकों उन्होंने व्याकरणजु॒ बनाया था, वादीस्दर 
















(१३) 
विंशालकीर्त आदिको पद्दरशनन्यायका श्ञाता बनाकर 
विजय प्राप्त कराई थी, भद्दारक देवचन्द्र विनयचन्द्र आदिको 
ध्मेशास्र पढ़ाकर मोश्षमार्गमें प्रवृत्त किया था और मदनोपाध्या- 
यादिको कात्यके पंडित बनाकर अजुनवर्भदेव जैसे रसिक 
राजाओंकी प्रतिष्ठाका अधिकारी ( राजगुरु ) बना दिया था | 
पाठक इससे जान सकते है कि आशाधरकी विद्धत्ता, 
पढ़ानेकी शक्ति और परोपकारशीलुता कैसी थी | ग्रहस्थ होने 
पर भी बड़े २ मुनि उनके पास विद्याध्ययन करके अपनी 
विज्वातृष्णाको पूर्ण करते थे | उस समयके इतिहासकी यह एक 
विरक्षण घटना है, जो नीतिके इस वाक्‍्यकों स्मरण कराती है 
“भुणाः पूजास्थान गुणिषु न च लिढ्ें न च वयः” अभाव, 
गुणवानोमिं उनके गुण ही पूजनेके योग्य होते है, उनकी उमर 
अथवा वेष नहीं। 


विन्ध्यवमोका और उनके पछि उनके पुत्र सुभटवमोका 
राज्यकाक समाप्त हो चुकनेपर आशाधरने धारानगरीकों छोड़ 
दी और नककच्छपुरको अपना निवासस्थान बनाया । नलक- 
च्यपुरमे जा रहनेका कारण उन्होंने अपने प्यारे पमेकी उ्ति 
-करना बतलया है,-- 


झमदर्जुनभूपालराज्ये भावकमुकुले | 


जिनधमोंदयाये यां नलकच्छपुरेष्वसत्‌ ॥ ८ ॥ 
] (07.0... न्‍न्‍नननीील न निननीननी डर: कम -कृक वयब्कपत कम... कआनए- 30. ० 


(१४ ) 

इससे यह भी अनुमान होता है कि वे धारासे अकेले आये 
| गृहस्थाअ्रमसे उन्होंने एक प्रकारसे सम्बन्ध छोड़ 
दिया होगा । 

नलकच्छपुरकों इस समय नाछछा कहते है। यह स्थान 
धारसे १० कोसकी दूरीपर है | सुना है, इस समय वहांपर 
जैनियोके थोड़ेस घर और जैनमंदिर है। परन्तु आशाघरके स- 
मय वहांपर जैनियोकी वहुत बड़ी वस्ती थी। जैनधर्मका जोर 
शोर भी वहां बहुत होगा । ऐसी हुए बिना आशाघर सरीखे 
विद्वान्‌ धारा जैसी महानगरीको छोड़कर वहां रहनेको नहीं 


जाते | जवश्य ही वहांपर जैनधर्मकी उन्नति करनेके लिये धा- 
रासे अधिक साधन एकत्र होंगे | 


जिस सम्रय पंडितवये आशाधर नाल्छाकों गये, उस समय 
माल्वामें महाराज अजुनवर्मदेवका राज्य था। अजुनवर्मदेवके 
अभीतक तौन दानपत्र प्राप्त हुए है, जिनमेंसे एक विऋकरमसंवर् 
१२६७का है, जो पिप्पलिया नगरमें है और मंडपदुगेमें दिया 
गया था। "दूसरा वि, सं.१२७०का भोपलमें है और भृगुक- 
च्छ (भरोच)मे दिया गया था और तीसरा १२७२का है, जो 
अमरेशरर तौथिमं दिया गया थाऔर भोपारुमें है। इसके पश्चात 
' | अजुनदेवके पुत्र देवपालदेवके राजलकालका एक शिलालेख 
१-अमेरिकन्‌ ओरियंटछ सुसाइटीका जनररू भाग ७, पृष्ठ ३२। 

| २-अ० ओ० सु० का जनरल भाग ७, पृष्ठ २५। 


























हरसोदार्म मिला है, जो वि. से. १२७ | लिखा हुआ है। 
इससे यालूम पडता है कि १९७१ और १२७५के बौचमें 
किसी समय अजजुनदेवके राज्यका अन्त हुआ था और १२६७ 
के पहले उनके राज्यका प्रारंभ हुआ था । कब प्रारंभ हुआ था, 
इसका निश्चय करनेके लिये विन्ध्यवमों और सुभटवर्मा इन दो 
राजाओंके राज्यकाहके लेख मिलना चाहिये, जो अभीतक 
हमको प्राप्त नहीं हुए हैं | तो भी ऐसा अनुमान होता है कि 
' १२६७के अधिकसे अधिक २-३ वर्ष पहले अजुनवमाकों 
राज्य मिलाहोगा। क्योंकि संवत्‌ १२५ ०में जब आशाघर घारामे 
आये थे, तब भी विम्ध्यवमोका राज्य था।और जब 
वे विद्वान हो गये थे, तब भी विन्ध्यवमोका राज्य था। क्यों- 
"| कि मंत्री विल्दणने आशाधरको विद्वत्ताकी प्रशंसा की थी। यदि 
आशाधरके विद्याभ्यास॒ कालके केवक ७-८ वर्ष गिन जावे, तो 
विन्ध्यवमोका राज्य वि० सं० १२५७-९८ तक समझना 
| चाहिये | विन्ध्यवर्माके पश्चात्‌ सुभट्वमोके राज्यके कमसे कम 
७ वर्ष माने जावें, तो अजुनदेवके रज्यारंमका समय बि० सं० 
१२६५ गिनना 'चाहिये | इसी १२६५ के छूगभग आशापर 
नालछेमें आये होंगे। 
पंडितप्रवर आशाधरकी मृत्यु कब हुई इसके जाननेका || 
कोई उपाय नहीं है । उनके बनावे हुए जो २ अन्य प्राप्य हैं, || 
उनमेंसे अनगारधमोमृतकी अव्यकुमरुदचन्द्रिका टीका कार्तिक 
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(१६) 
सुर ६ सोमवार स॑० १३०० को पूर्ण हुई है। इसके पछिका 
उनका कोई भी अन्य नहीं मिलता है | इस अन्थके बनानेके 
समय हमारे ख़यारूमे पंडितराजकरी आयु ६५-७० वषषके 
ढगभग होगी । क्योंकि उनका जन्म वि० से० १९३०-३५ 
के ढगमग सिद्ध किया जा चुका है। इस अन्थकी प्रशस्तिसे 
यह भी मालम होता है कि वे उस समय नाहछम ही थे | 
और शायद सं० ११६५ के पश्चात्‌ उन्होंम कभी नाढुछा 
छोड़ा भी नहीं। क्योंकि उनके ११६५ ओर (१३०० के 
सध्यके जो दो ग्रन्थ मिलते है, वे भी नाछछेके बने हुए हैं। 
एक वि० सं० १२८५ का ओर दूसरा १२९६ का । नालहेमें 
कविवर जैनधरमका उद्योत करनेकेलिये आये थे, फिर क्या 
प्रतिज्ञा पूरी किये बिना ही चले जाते ! अंत समय तक वे 


नालछेम ही रहे ओर वहीं उन्होंने अपने अपूवे ग्रन्थोकी रचना 
करके जैनधमेका मस्तक उंचा किया | 


वतेमानमें प॑० आशाघरके मुख्य तीन अन्थ सुरुम है और 
प्राय; प्रत्येक संडारम मिल सकते हैं। एक जिनयज्ञकरुप, 
दूसरा सागरधमीमृत और तीसरा अनगारधर्मासृत | इन तीनों 
' ही अन्धोमें वे अपनी विस्तृत प्रशस्ति रिख़के रख गये हैं| 
वि० संवत्‌ १३०० तक उन्होंने मितने पंन्थोकी रचना की 
है, उन सबके नाम उक्त तीनों प्रशत्तियोमिं ढिखे हुए हैं। 

» हम उन्हें यहां ऋमसे प्रंकाशित करते हैं;- 











जे १७) 


स्याद्मादविद्याविशदप्रसाद. प्रमयरत्नाकरनामधेयः || 
तकप्रवन्धो निरवद्यपच्मपीयूषपूरों वहतिस्म यस्मात्‌ | १० ॥ 
सिद्धयड्ढ भरतेश्वराभ्युद्यसत॒काव्य निबन्धोज्ज्वलम्‌ 
यज्रेविद्यकवीन्द्रमोदनसह स्वश्रयसे5रीरचत्‌ । 

योईह॑द्वाक्यरस निवन्धरुचिर शास्त्र च धममितम्‌ 

निर्माय व्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्र हृदि || ११ ॥ 
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आयुर्वेदविदामिष्टं व्यक्तुं वाग्मटसहिताम्‌ | 
अशइ्ददयोद्योत्त निवन्‍्धमसजच य. || १२ ॥ 
यो मूलाराधनेशेपंदेशादिषु निवनन्‍्धनम्‌ | 
विधत्तामरकोशे च क्रियाकलापमुजगो * ॥ १३ ॥ 
( जिनयशकल्प, ) 


भावाथे-स्याद्वादविद्याका निभेल प्रसादस्वरूप * प्रभेयरत्नाकर 
नामका न्यायप्रन्थ जो सुन्दर पचरूपी जमृतसे मरा हुआ है, जाशा- 
घरके हृदयसरोवरसे प्रवाहित हुआ ।  भरतेश्वराभ्युद्य नामका 
उत्तम काव्य अपने कल्याणके लिये बनाया, जिसके प्रत्येक 
सर्गके अंत्म “ सिद्ध शब्द रवखा गया है, जो तौनों विद्याओंके 
जाननेवाले कवीन्द्रोंकी आनन्दका देनेवाढा है भोर स्वोपज्ञटीकासे 


१-ये १३ ोक तौनों प्रशाश्तियोंमें एकसे हैं। अनगारघरममामृतकी 
टौकामें बारहवों छोक १९ वें नम्बरपर है और तेरहवां चोदहवें नम्बर' 
पर है | उनके स्थानपर जो दूसरे छोक हैं, वे आगे लिखे गये हैं। 
२-३ ये दोनों ग्रन्थ सोनागिरके मद्दारकके भण्डारमें हैं | 





६ 





_ १८) 
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प्रकाशित है। धर्मामृतशात्न जो कि निनेस्द्र भगवानकी 
| वाणीरुपीरससे युक्त है और टाकासे सुन्दर है, बनाकर मोक्षकी | 
| इच्छा करनेवाले विद्वानोंड्रे हृदयमें अतिशय आन उसपन् 
| किया । आयुर्वेदके विद्वानोंकी प्यारी वाउ्भइसंहिताकी "अह्लां- । 
| गहदयोद्योतिनी नामकी टीका बनाई, मूल आराधना और 
मूछ 'इश्नोपदेश ( पृज्यपादक्ृत ) आदिकी टौकाएँ बनाई और | 
अपरकोषपर क्रियाकलाप नामकी टौका बनाई इसमें जो 
आदि शब्द दिया है, उससे आराधनासार, भूषालचतुवैशतिका 
आदिको टौकाएँ समझनी चाहिये। अथोत्‌ इन अन्थोकी 
अक्ाएँ भी पंडितवर्यने बनाई। 


ये सब अन्य विक्रम संवत्‌ १२८० के पहलेके बने हुए 

है। जिनयजशुकर्पकी प्रशस्तिमें इसने' ही अन्थोंका उल्लेख है। 
इनके पश्चात्‌ सं० १९९६ तक अथौत्‌ सागारघर्मामृतकी टंकी 

| वनानिके सैमय तक निम्नलितित अन्धोंकी रंचना और ,भी हुई:- 


रोद्रट्त्य व्यधात्‌ काव्याल्ड्टारस्थ निबन्धनम्‌ 
|. सहह्तनामस्तवन सनिबन्ध च योडहताम || १४ ॥ 


(इससे जान पढ़ता है कि आशाधरवैद्यविद्याके भी बड़े भारी 
पंडित थे। 


५५७, ** ** पज्यापादका -मूल इशेपदेश वम्बाक्लि मन्दिरमं है| इसकी 


 भाषायका भी किसी जंयपुरी पंडितकी-बनाई हुईंहै। - 





(१९ ) 


सनिबन्ध यश्र जिनयशकवल्पमरीरचत्‌ है 
निषश्स्मृर्तशासत्र यो निबन्धालड्डत व्यधात्‌ ॥ १५॥ 


योन्‍्महमिपेकार्चाबिधिं मोहतमोराबैस्‌ 
चक्रे नित्यमहोद्योतं लानशास्र जिनेशिनामू ॥ १६ ॥ 
( सागरारधर्माम्त टौका ) 
। भावाये--रुद्॒ट कविके 'काव्यालंकार अन्यकी टौका 
अरहंत देवका 'सहस्ननाम टीकासह्षित बनाया, 
निनयजुकरप सटीक बनाया, जिपष्टिस्मृतिशात्र ( संक्षिप्त ) 
टीकायुक्त बनाया और *वनित्यम्रहेद्योत नामक अभिषेकका 
अन्थ बनाया, जो भगवानकी अभिषेक्रपूजाबोधि सम्बन्धी 
अंधकारको नाश करनेके लिये सूर्यके समान है | 
वि० संवत्‌ १२९६ के पीछे बने हुए अन्थोंके नाम 
अनगारधर्मोमृतकी टीकामें इस प्रकार मिलते हैं:- 
राजीमतीविप्रलम्भ नाम नेमीश्वरानुगम्‌ | 
व्यधात्त खण्डकाव्य य; स्वयक्षतानिबन्धनम ॥ १२ || 
आदेशालितुरध्यात्मरहस्य नाम यो व्यधात्‌ | 
शात्न प्रसन्नगम्भीर प्रियामारब्धयोगिनाम्‌ | १३ ॥ 
रलनत्रयविधानस्य पूजामाहात्म्यवर्णकम्‌। 
रलत्रयविधानाख्य शास्त्र वितनुतेस्म यः || १८ ॥| 
( अनगारधर्मोम्त का ) 


| १, यह भी सोनागैरके मंडारमें है | २. आशाधरकृत मूह 

' | सहख्नाम प्रायः सब जगह मिलता है | बुन्देलखडमें प्रायः इसी 
नित्यमहों 0 ध्थै 

सहर्नामका प्रचार है | ३. दयोत वम्बईके भडारमें' है। 


'३२भस कल पजपट कमा 
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भावाथे--राजामदी विप्रलृंप नामका खंडकाव्य स्वोपजञ 

| टीकासहित बनाया, वितारी आज्ञासे अध्यात्मरहरथ नामका 

ग्रन्थ बनाया, जो शीघ्र ही समझनेगे आने योग्य, गंभीर ओर 

प्रारंगके योगियोंका प्यारा है और रत्नत्रय विधानक पूजा 

तथा माहात्यका वर्णन करनेवारा रत्वतयविधान नामका | 

ग्रन्थ बनाया । 

संवत्‌ १३०० के पश्चात्‌ यदि पंडितवये दश ही बे 

जीविंत रहे होंगे, तो अवश्य ही उनके बनाये हुए और भी 

बहुतसे ग्रन्थ होंगे। अन्थरचना करना ही उन्होंने जपने 
जीवनका मुख्य कतेव्य समझा था। 

आशाघरके बनाये हुए ग्रंथ बहुत ही अपूषे है। उन 

सरीखे गन्थकतों बहुत कम हुए है। उनका बनाया हुआ 

“सागारघमोमृत” अम्थ बहुत ही अच्छा है। जिसने एकवार भी 

इस अन्थका स्वाध्याय किया है, वह इसपर झुष्प हो गया है । 

अनगारधर्मास्त और जिनयज्ञुक॒ल्प अन्य भी ऐसे ही अपूव हैं। 

अध्यात्मरहस्य कविवरने अपने पिताकी जाज्ञासे बनाया| 

इससे माल्म पढ़ता है कि उनके पिता सं० १२९६ के पछे 

भी कुछ काछू तक जीवित थे। क्योंकि इस अन्थका पहले |, 

ँ दो अन्धोकी प्रशस्तिमं उल्लेल नहीं है; अनगारधर्मामतकी 

. थैफाम ही उल्लेख है जोर उसमें जो अधिक ग्रन्थ बताये 
7 “ये हैं, वे १२९६ के पीछेंके है । 
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महाराज अजुनदेवफे वि० संवत्‌ १९७२के दानपत्रके 
' अन्तमें ढिखा हुआ हैः- राचितमिदं महासान्धि" राजा, 
| सलखणसंभतेन राजगुरुणा मदनेन ”” इससे ऐसा मादम होता 
' है कि पं० आशाधरके पिता सलखण ( सह्क्षण ) महाराजा 
| भजुनदेवके सन्धिविग्नह सम्बन्धी मंत्री थे । यथपि आशाघरके 
पिता महाजन थे और दानपत्रमें सम्मति देनेवाले सलुखणके 
| साथ “ राजा ? पद ढछगा हुआ है, इससे अन्य किसी, सठखण 
| नामक राजाकी भी संभादना भी हो सकती है, परन्तु जराशा- 
धरके पिताका संधिविग्नहकों मंत्रियोंका राजा होना कुछ 
आश्वर्यकी बात भी नहीं है । क्योंकि उस समय प्रायः महाजन 
लोग ही राज्यमंत्री होते थे। 
अब हम यहापर तीनों अथोंकी प्रशस्तियोंके बाकी 
छोक जो ऊपर कहीं नहीं हिखे गये है, भावाथेसहित 
उद्धृत करते हैः-- 
प्राच्यानि सवर्ज्य जिनप्रतिष्ठाशास्राणि दृष्टा व्यवहासमेद्रम्‌। 
आम्नायविच्छेदतमरिछदो<5य ग्रन्थःक्ृतस्तेन युगानुरूपम्‌ || १४॥ 
खण्डिल्यान्ववभूषणाल्हणसुतः सागारधर्मे रतो 
वास्तव्यो नलकच्छचारुनगरे कर्ता परोपाकियाम । 
सर्वशा्चनपात्रदानसमयोद्योतगप्रतिष्ठाग्रणीः 
पापासाधुरकारयत्पुनरिम कृत्वोपरोध महुः ॥१५॥ 
विक्रमवर्षसपश्चाशीतिद्वादगशतेष्वतीतेपु | 
आश्रिनसितान्त्यदिवसे साहसमछलापराख्यत्य-||१६॥| 





के 


इंद्रपम्बन्धी व्यवह्रकों देखकर यह वर्तमान युगके अनुकूछ 
ग्रंथ बवाया, जो कि आम्नायविच्छेदरूपी अधकारकों वाश ह 
करनेवाला है । संहेलवाल वंशके भूषणरूप अल्हृणकेपुन्र, आव- 
कृधमम लवलीन रहनेवाले, नलकच्ठपुरनिवासी, परोपकारी, | 
देवपूजा, पात्रदान तथा जिनशासनका उद्योत करनेवाढे और 


ओम प्रतिष्ठा पाये हुए केरूण आदि विद्वानोंने नवीन सूक्तियोके 
मत मल फर्क 2, 2 से 4: जप क कम प कक ५ की की 


हि 





श्रीदेवपालनपते; प्रमारकुल्गेखरस्य सोराम्ये | 

नलकुच्छपुरे पिद्धो अन्थो5य नेमिनाथचेत्यग्हे ||१७॥ 

अनेका्ईग्रतिष्टान्तप्रतिएः केलगादिमि: । 

तद्य; सूक्तानुरागेण पठित्वाउय प्रचारित: || १८ | 

अत्मतिप्रसदगेन-- 
यावश्रिछोक्या जिनमन्दिराचा! तिष्ठन्ति शक्रादिमिरव्यमानाः। 
तावजिनादिप्रतिभाप्रतिष्ठा गिवाथिनोउनेन विधापयन्तु ॥१९॥ 
नन्याखाण्डिल्यवशोत्य+ केल्टणो न्यातवित्तर: ] 
लिखित येन पाठार्थमस्व प्रथमपुस्तकम्‌ || २० ॥ 
इत्याशाधर विरचिता जिनयज्ञकल्पः | 
0, । 

भावायें--प्राचीन प्रतिष्ठापाठोको वर्जित करके ओर 


प्रतिष्टाअणी पापासायुने वारंवार अनुरोध करके यह मंथ बनावाया। 
आपोज सुदी १५ वि. से. १२८५क्े दिन परमारकुलके मुकुट 
देवपालछ उर्फ साहप्मछ राजाके राज्यमें नढकच्छपुर नगरके 
नेमिनाथ चेत्याल्यमें यह ग्रंथ समाप्त हुआ | अनेक जिनप्रतिष्ठा 
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अनुरागसे इस अंथका प्रचार किया | जबतक तीन छोकमें जिन 
मंदिरोंकी पूजा इंद्रादिकोंके द्वारा होती है, तब तक कश्याणकी 
इच्छा करनेवाले इस ग्रन्थप्ते जिनप्रतिमाओकी प्रतिष्ठा करावें। 
।ु उत्पन्न हुए और न्यासग्रथक्नो अच्छी तरहसे 
जाननेवाले क्रेरहणने पाठ करनेके लिये जिनयशुकर्पकी 


पहली पुस्तक लिखी | 
सो८ह आशाधरो रम्यामेता टीका व्यरीरवम्‌ । 
धमोमृतोक्ततागारधर्माशध्यायगोचराम्‌ || १७ ॥ 
प्रमारवंशवाधीनदु-देवसेनरपात्मजे । 
श्रीमज्जैतुगिदेवेसि स्थाम्नावन्तीमवत्यलम्‌ || १८ ॥ 
नलकच्छपुरे भीमन्नेमिचेत्याल्येडसिधत्‌ | 
टकेडय भव्यकुमुदचन्द्रिकेत्यादिता बुधे ॥ १९ ॥ 
पण्णवद्धयेकसख्यानविक्रमाइसमात्यये । 
सप्तम्यामसिते पोषि सिद्धेय नन्दताचिरम्‌ | २० ॥ 
भीमानश्रेप्ठिसमुद्धरस्थ तनयश्रीपोरपादान्वव-- 
व्योमेन्दु. सुकृतेन नन्‍्दतु महीचन्द्रोदयाभ्यथनात्‌ । 
चक्रे भावकधरमदीपकमिम ग्रन्थ बुधागाधरो--- 
ग्रथस्यास्य च लेखितो मलाभिदे येनादिम पुस्तकम्‌ ॥२१॥ 
अढमितिप्रसंगन--- 
यावत्तिष्ठाते शासन जिनपतेशछेदानमस्तस्तमो--- 
यावश्चाकनिशाकरी प्रकुरुतः पुता दशामृत्तवम्‌ । 
तावसिष्ठठ॒ धर्मसूरिभिरियं व्याख्यायमानानिश--- 
भव्याना पुरतोत्र देशविर्ताचार्मबोधोद्धर ॥ २२ ॥ 
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इत्याशाधरविरचिता स्वोपज्ञवमांसृतसागारटीका भव्यकुमुद॒- 
चम्द्रिकानाप्ती समाप्ता | 























भावाध--मैने (आशाघरने) सागारधमामृतकी यह सुन्दर 
टीका वनाई जिसके आठ अध्याय हैं | जब परमारवंशशिरोमणि 
देवसेन राजाके पुत्र श्रीमान्‌ जैतुगिदेव अपने खड़गके बलसे 
माल्वाका शासन करते थे, तब नलकच्छपुरक्ते नेमिनाथ चैत्या- 
लयमें यह भव्यकुमुद्चन्द्रिका टीका पोषवदी ७ सं० १२९६ 
को पूर्ण हुईं | यह श्रावकषमंदीपक अन्य पंडित आशापरने 
बनाया और पोरवाड़वेशरूपी आकाशके चन्द्रमा श्रीमान्‌ 
समुद्धरश्रेष्ठीके पुत्रने महीचन्द्रको प्राथेनासे इसक्री पहिली 
पुस्तक लिखी | उस अ्रष्ठीपूत्रके पुण्यकी वढ़वारी हो। सन्तरंगके 
अंधकारको नष्ट करनेवाला जिनन्द्रदेदका शासन जब तक रहे 
ओर जबतक चन्द्रसूर्य लोगोंके नेत्रोकी जानन्दित करते रहें, 
तब तक यह आवकधमेका ज्ञान करानेवाली टीका भव्य जनोंके 
आगे घमोचायेके द्वारा निरन्तर पढ़ी जावे । 

सोष्दमाशाधरोषकार्प थकामेतां मुनिप्रियाम्‌ | 

स्वोपनघर्मामृतोक्तयतिधमंप्रकाशिनीम || २० ॥ 

शब्दे चार्थ च य॒त्किज्चिदत्रास्ति स्वलितं मम | 

छच्मस्थभावालंशोध्य सूरयस्तत्मठन्त्िमाम्‌ | 

नंल्कच्छपुरे पोरपोरस्यः परमाहत. । 
जिनवश्युणाचित्यकृपादानपरायणः ॥| २२ ॥ 
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खांडिल्यान्वयकल्याणमाणिक्यं विनयादिमान्‌। 


साधु: पापामिघ: श्रीमानसीलापपराड्ख: ॥ २३॥ 
तत्युत्नो बहुदेवो5 भूदाद्यः पितुमरक्षमः । 

द्वितीय' पद्मतिंहश्न पद्मालिंगिताविग्रह। || २४ ॥| 
बहुदेवात्मजाश्रासन्‍्हरदेव: स्फुरदूगुण: । 
उदगिस्तमदेवश्र त्रयश्लेवगिकाइता। ॥ २५ ॥ 
मुग्धबुद्धिप्रबोधार्थ महीचन्द्रेण साधुना । 

धर्मामृतस्य सागारधर्मटीकास्ति कारिता || २४ || 
तस्वैव यतिधर्मस्य कुशाओ्रीयाधियामपि | 

सदुर्वोधस्य टौकाये प्रसादः क्रियतामिति ॥| २७ ॥ 
हरदेवेन विशप्तो धनचन्द्रोपरोधतः | 
पण्डिताशाधरश्रक्रे गौकां क्षोदक्षमामिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
पिद्दद्धिम॑व्यकुमुदचन्द्रिकेत्याख्ययोदिता । 
तिष्ठाप्याकल्पमेषास्ता चिन्त्यमाना मुमुक्षामे ॥ २९ ॥ 
प्रमारवशवार्धीन्दुदेवपालनपात्मजे । 
श्रीमज्जैतुगिदेवेसि स्थाम्नावन्तीमवत्यलम्‌ || ३० ॥ 
नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्याल्येसिधत्‌ | 
विक्रमाब्दश्तेष्वेषा ्योदशसु कार्तिके ॥ ३१ ॥ 
अनुष्ट॒पछन्दसामस्थाः अमाण दिशताधिकेः | 
सहसेद्ादशमितेविशेयमनुमानतः || ३२ ॥ 
अलमतिप्रसंगेन-- 

शान्ति" श॒ तनुता समस्तजगतः संगच्छतां धार्मिके 
प्रेय' श्री: परिवर्धता नयधघुराधु्यों धरित्रीपतिः ॥ 


लि ल जलन कक कल चलमभललल अनबन अल ाााााााअाााााााााआआआआआआ 
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सद्दियारसमुद्विर्तु कवयो नामाप्यधस्थास्तु मा 








प्राथ्य वा कियदेक एवं शिवक्ृद्धमोजयत्वहताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इत्याशाधराविराचितामव्यात्महरदेवानुमताधर्माझतयतिधम टीका समाप्त ॥ 


भावाथे--मुझ् आशापरने यह भनगारघमोमृतकी मुनि- 
योंको प्यारी छगनेवाली ओर यतिधमेका प्रकाश करनेवाली 
स्वोपज्ञटीका वनाई | यदि इसमें कहींपर कुछ शठ्द अथर्म भूल 
हुई हो तो उसे मुनिजन पंडितजन संशोधन करके पढ़ें, क्योंकि 
में छद्नस्थ हूं। नलकच्छपुरम ( नालछेमे ) पापानामके एक 
सजम जैनी है, जो कि खंडेलवालवंशके है, नगरके अगुए है, 
निनपूजा कृपादानादि करनेमे तपर है, विनयवान्‌ है, पापसे 
पराडूमुख हैं और श्रीमान्‌ है। उनके दो पुत्र है एक बहुदेव ।. 
और दूसरे पद्मस्ैह । बहुंदेवके तीन पुत्र है-हरदेव, उदय 
ओर स्तभदेव (!) | 


धमामृत अन्थके सागारभागकी टीका मह/चिन्द्र नामके 
साधुने बाल्वुद्धि जनोंके समझानेके लिये बनवाई और उसी 
धर्मोग्तके अनगारभागकी टीका बनानेके लिये हरदेवनेमार्थना 
की और धनचद्धने आग्रह किया | अतएव इन दोनोंकी 
प्राथेना और आग्रहसे पण्डित आशाघरने यह टीका जिसका 


ही कि नाम भव्यकुमुद्चन्द्रिका है कुशाग्रवुद्धिवालोंके लिये बनाई। 
५५ वक्त 


रा 
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यह मोक्षामिल्ाष्वी जीवोंके द्वारा पठन पाठनमें जाती हुई 
कह्पान्त कावतक ठहरे । 

परमार वंश्ीय महाराज देवपालके पुत्र जैतागिदेव जिस 
समय अबन्ती ( उज्ेनमें ) राज्य करते थे, उसे समय यह 
टीका नलकच्छपुरके नेमिनाथ मगवानके चेत्यालयमें वि० संवत्‌ 
१३०० के कार्तिक मासमें पूर्ण हुई। इसमें ढुगभग बॉर्रें 
हजार छोक ( अनुष्ठुप्‌ ) है| 

पं० आशाधरके विषयम जितना परिचय मिल सका, 
वह हमने पाठकोंके आगे निवेदन कर दिया | इससे अधिक 
परिचय पानेके ढिये आशापरके दूसरे गन्थोकी खोज करना 
चाहिये | माल्यामें प्रयत्न किया जावे, तो हमको आशा द्वोती 
है कि, उनके बहुतते ग्रन्थ ।मिले जावेंगे | 

इस लेखके लिखनेगे हमको सुप्रसिद्ध इतिहासक्ञ प॑० 
गौरीशंफर दीराचन्द ओोझासे बहुत कुछ सहायता मिली है, || 
इस हिये-हम उनका हृदयसे आभार मानते हैं। 


/ जैन हितेषी ”से उद्धृत । 


आय 
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स्््््ज्ण । भी वीतरागाय नमः ॥ 


॥_ शमलकित . श्रीमटंडितप्रवर आशापर विरचित | आंशाधर विरचित । 








हि लक का 
॥ 
| सागारघर्मामृत। के 
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संस्कृत टीकाका 4 . | ., 'था 
श्रीवद्धमानमानम्य मदबुद्धिप्रबुदये 
कल करोम्यह । 
समर्थनादि यन्नात्र ब्ुबे व्यास्भयात्कचित्‌ 
तज्शञानदीपिकाख्येतत्पजिकाया विलेक्यता || 
अर्थ -- मै भ्रीवद्धेपान सर्वामीकों नप्रकार कर अरुप- 
बुद्धियोंकी समझानेकेलिये धर्मोम्रतमें कहे हुय साग्रारधर्मामृत- 
की टीका करता हूं। इसमें विश्तार होजानेके डरसे समथेन 
आदि जो कुछ नहीं कहांगया है वह इसकी ज्ञानदीपिका- 
पंजिका नामकी टीकामें देख ढेना चाहिये। 
आगे--भमामतके चोथे अध्यायमें- 
मुहबोधो गलदवत्तमोहों विषयानि!स्पह। | 
हिंसादेविरतः कार्ल्यायतिः स्याच्छावकोंअशतः 
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: अथोतू-- ' जिसके सम्यग्दशन और सम्याजश्ञान विध- 
मान है, जिसके चारित्रमोहनीय कर्मका क्षयोपश्षम हुमा है 
। 7 जो विषयोप्ते निष्म॒ह है ऐसा पुरुष यदि हिंसा आदि पांचों 
पर्पोका पूर्णतीतिसे त्याग करे तो वह यति वा मुनि होता है 
और यदि वह इन्हीं हिसादि पापोका एकदेश त्याग करे तो 
वह आवक कहलाता है ” ऐसा कह चुके है। इसकारण 
शिष्योक्ते लिये अधके मध्यम पंगक्ाचरण कहकर सागारधर्मा- 
सृतको कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । 

अथ नत्वा5हं5तो$क्षणचरणान्‌ अ्रमणानरपिं | 

तद्धमरागिर्णा धमें: सागाराणा प्रणेष्यते ॥ १ ॥ 

अर्--मोहनी य कमके अत्येत क्षय होनेसे लिनका 
यथाझुयात चारित्र पूर्ण हो गया है ऐसे अरईंत तीमैकर परम 
देवको नमस्कार कर तथा आतैचार राश्ति सामायिक छेदो- 
पस्थापना भादि चारिको धारण करनेवारे और वाक्य 
जाम्यंतर तपश्चरण करनेवाले आचार्य उपाध्याय स्राधुगणकों 
शुद्ध भावोसे नमस्कार कर सकक चारित्ररूप मुनियोंके धर्म 
ढाढुसा रखनेवाले ऐसे आवक्नोका धर्म निरुपण किया जाता है। 
भाव|थे--जो शक्तिराध्ति अथत्रा हीन संहनन होनेके कारण 
पुनित्रत धारण नहीं कर सकते किंतु उप्के धारण फरनेके 
हिये जिनकी छारुसा सदा बनी रहती है उन्हें ही भ्रावक 
कहते हैं, जिनके मुनित्रत धारण करनेका अनुराग नहीं है 
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उनका देशव्रत भी किसी कामका नहीं है। क्योंकि महात्रत 
घारण करनेका अनुराग रखना ही देशब्रत धारण करने- 
बाला परिणाम कहराता है। जिसके ऐसे परिणाम है उन्हीं 
गहस्पोंका धरम इस प्रथम प्रतिपादय किया जायगा ॥१॥ 
भव सागार अथोत्‌ गृहस्थका लक्षण लिखते है--- 
अनायविद्यादोषोत्य चतुःसजाज्वरातुराः । 
शश्वस्खगानविमुखा: तागारा विपयीन्सुखा। ॥२॥ 
अध--जो अनादि कालके अविद्यारूप वात पित्त कफ 
इन तीन दोपोसे उत्पन्न हुये आहार भय मैथुन और परिग्रह 
इन संज्ञारूप चार प्रकारके ज्वरोसे दुखी है, जोर इसलिये 
ही जो अपने भात्मज्ञानसे सदा विमुख है तथा ल्ली भोजन 
आदि हृ्ट अनिष्ट पदा्थौ्म रागद्वेष करनेवाढ़े है उन्हें साभार 
अथीतू सक्क परिग्रह सहित घरमे विवास फरनेवाले 
भृएस्थ कहते है । 


भावापे--वात पित्त और कफझ्े दोषोसे साध्य प्राकृत, भ- 
साध्य, प्राकृत साध्यवैक्ृत और अक्षाध्य वेकृत ये चार प्रकार ज्वर || 
उत्तन्न होते है उसी तरह भनित्य पदाय्ोक्री नित्य मानना, दुखे । 
फारणोंको सुखरूप मानना, अपवित्रकों पवित्र मानना जोर 
शरीर स्री पुत्र भादि पने (आत्माके) नहीं है उन्हें अपना 

मानना शविया कहती है; उसी अविधारूप दोषसे भाहार | 
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भय मैथुन और परिग्रह रूप चार मरकारका ज्वर उत्तन्न होता 
है, जिस प्रकार ज्वर्से मच्छा ( वेहोशी ) भोर संताप होता है 
उसी तरह इन संज्ञाओंसे भी मूच्छो (ममत्र) भोर संताप होता 
है । इसप्रकारके संज्ञारूप ज्वस्से जो दुखी हैं और 
इसढिये जो-- 
एग़ो मे सासदो आदा णाणदंसण लक्खणों । 
सेसा में वाहिया भावा सब्बे सजोगलक्खणा | 
अधोत--“मेरा यह जाला ज्ञानदर्शनरूप, नित्य 
तथा एक है और शेष रागद्वेष आदि कर्मके संयोग होनेबाले 
वाह्मभोव जथोत्‌ विभाव है,”इस प्रकारके जात्मज्ञानको भूल 
गये है तथा भोजन वख स्री आदि विषयों सदा छीन 
रहते है, भेरा भात्मा स्वपर प्रकाशक है! इस बातको जो भूढे 
हुये है वे सागार वा शृहरथ कहछाते है ॥२॥ 
आगे-सागारका रक्षण फिर भी दृस्तरीतरहसे कहते है- 
अनायाविच्ाअनुस्यृूता गंथसभामपासितु । 
अपारयतः सागारों; प्रायो विषयमू+छिता; ॥ ३ ॥ 
अथ--जिम्प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्षसे बीज उत्तन्न 
होता है उसीग्रकार अनादिकालसे चढे भाये भज्ञानसे जो 
परिग्रहसंज्ञा उस्तन्न होती है अथांत्‌ परिभ्रहसे जज्ञान और 
जेश्ानसे परिग्रह रूपी संज्ञा उसन्न होती है इसप्रकारकी 
' अनादि काढसे विद्यमान परिग्रह रुपी संज्ञाकों जो छोड़ नहीं 
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सकते है ओर इसलिये ही जो ख्री धन धान्य आदि विपयोंमें 
'मूछित हैं अर्थात्‌ जो समझते हैं कि ये खी धन धान्य आदि 
सव मेरे है, मै इनका स्वामी हूं, इस प्रकारके ममत्वके जो 
आधीन है, उन्हें सागार अथोत्‌ गृहस्थ कहते हैं। इस छोक- 
में जो प्रायः शब्द है उससे ग्ंथकारने गरहस्थेकि विषयों 
मूछिंत होनेका विकरप दिखलाया है, भर्थात्‌ कितने ही 
सम्या्दष्टि पुरुष चारित्मोहनीयकर्मके उदयसे विषयों मूछित 
हो जाते है परंतु मिन्‍्होने पहिछे जन्मोंमें रतत्रयका अभ्यास किया 
। है उस रलत्रयके प्रभावसे यद्यपि बड़ी भारी राज्यलक्ष्मीका उपभोग 
। करते हैं तथापि तत्त्वज्ञानके साथ२ देशसयमको धारण करते हुये 
उदासीन रूपसे उन विषये|का सेवन करते है | इसलिये जिस 
प्रकार जिसकी स्री व्यभिचारिणी है वह पुरुष उप्तका त्याग भी 
नहीं कर सकता परंतु उदासीन होकर उपभोग करता है उसी 
प्रकार वे सेवन करते हुये भी सेवन न करनेवालोकरे ही समान 
हैं | इससे यह पिद्ध हुआ कि कोई सम्बर्दष्टि तो विषयों 





१ मूरछतका लक्षण--- 
 वपुरीह धन दारा; पुत्रामित्राणि शत्रवः | 
सर्ववान्य स्वभावानि मूढ; स्वाने प्रष्ते ॥|१॥ 
अथै--देह, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, और शत्र॒ आदि 
जिनका स्वभाव आत्मासे सर्वथा मिन्न है उन्हें अपना माननेवारा 
मात कहछाता है ॥१॥ 


'इ्ापााभरममफमककमिकीषण 2 
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मूछित हैं भौर रत्नत्रयके प्रभावसे कोई नहीं भी हैं। यही प्रायः 
शब्दसे सूचित होता है ॥ ३ ॥ 
आगे सागारपना होनेका कारण विद्या अथाव्‌ सम्यकत्व 
है तथा सागारपना न होनेका कारण अश्व्या अथौत्‌ मिथ्यात्व 
है यही बात दिखाते हैं-- 
नरलेपि पश्मय॑ते मिथ्यात्वग्रस्तचेतस; । 
पशुत्वेपि नरायते सम्यक्त्वव्यक्तचेतना: || ४ ॥ 


6 ७५ ०३ 


आअग--सब जीवोंमें मनुष्य यद्पि हित अहितका विचार 
करनेमे चतुर है तथापि यदि उनका चित्त विपरीत श्रद्धान 
करनेरूप मिथ्यात्वप्षे मरा हुमा हो तो फिर उनसे हित । 
अहितका विचार नहीं हो सकता, फिर वे पशुके समान है। 
अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब मिथ्यादृष्टि मनुष्य 
ही पशुओंके समान है तव पशुओंकी तो बात ही क्या है ! इसी 
प्रकार पशु हित अहितके विचार करनेमे चतुर नहीं है. तथापि 
जिनमें 'मरशुम 'संवेग 'अनुकंपा और * आस्तिक्य ये गुण 
१-रागादिपु च दोषेषु चित्तद्ृत्ति निवहणम्‌। 
त प्रीहुं। प्रणम प्राश: समस्त तभूषिणम्‌ ॥१॥ 
अर्थ--रागादि दोषोमे अपने चित्तकी द्वाति रोकना ही ग्रशम 
है, यह प्रशम गुण सब गुणोंका भूषण है ऐसा विद्वान्‌ छोग कहते हैं । 
२-शरीरमानसागंद वेदनाप्रमवाद्ूवात्‌ | ह 
सप्रेद्रजाल्सकेत्पाक्लीति; सदेग उच्यंते ॥| 
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जिनकी चेतना रूपी संपत्ति साफ दिखाई दे रही है ऐसे पशु 
भी मनुष्योंके ही समान हैं अथात्‌ वे भी अपने जात्माका 
हित अहित विचार सकते हैं। अपि शब्दसे यह अथे निक- 
लता है कि सम्यग्दशनके माहात्मयसे जब पशु भी अपने हेय 
(छोड़ने योग्य) उपादेय (अहण करने योग्य) तत्त्वोंकी जानने 
लगते हैं तब मनुष्योकी तो बात ही क्या है ! अभिप्राय यह 
है कि सम्यदर्शन ज्ञानका कारण है और मिथ्यादशेन- 
अज्ञानका फारण है ॥ ४ ॥ 


अथ्थ-जिसमे शरीर सबधी, मानसिक आगंतुक इस तरहके 
अनेक हुःख बाखार उत्तन्न होते है और जिसकी खिति खम्के समान 
अथवा इद्रजालके समान अखिर है ऐसे संत्ारसे भय उसच्न होना 
संवेग कहलाता है । 
३-सच्वे सर्वत्र चित्तस्प दयाद्वेत्व दयालवः | 
धर्मस्प परम मूलमनुकंपा प्रचक्षते ॥ 
अर्थ-भनेक योगियोमे परिभ्रमण करनेसे सदा दुखी ऐसे 
समस्त प्राणियोंमे दया करना अर्थात्‌ उनके दुखसे अपना चित्त दयासे 
भीग जाना, इसीको दयादु मुनि अनुकंपा कहते हैं। यही अलुकंपा 
धर्मका मुख्य कारण है | 
४-आसपे शुते अरते तत्वे चित्तमस्तित्वसंयुत | 
आरितिक्यमास्तिकैरक्त मुक्तियुक्ति धरे नरे ॥ 
अथै-मोक्षमार्गाभित्षपी पुरुषमें आतप्त अर्थात्‌ हितोपदेशी | 
, सर्वज्ञ बीतराग परमेश्वर, शात्र, जत और जीवादि तत्तोंमे जो आत्तित्त 
बुद्धि है' उसको आस्तिक पुरुष आस्तिक्य कहते हैं। 
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इसप्रकार सामान्यरीतित मिथ्यास्वका प्रभाव दिखलाकर, 
अब जागे उसी मिथ्यातक्रे दृष्शंत दिखाकर तीन भेद | 
दिखाते हैं-- 
केषांचिदधतमसायते5गहीतं ग्रह्मयतेन्येषां । 
मिथ्यात्वामिह गहीत शल्यति सांशयिकमपरेपां ॥५॥ 
अर्थ-- मिथ्यात्वके तीन भेद है अग्रहीत, गरहीत और 
सांशयिक । परोपदेशके विना अनादिकारुसे संतान दर संतान- 
रूपसे चले आये ऐसे तत्त्वोमे श्रद्धान न करनेरूप जीवोंके |, 
परिणामोंको अग्रहीत मिथ्यात् कहते है । परोपदेशसे तत्त्वोंका 
श्रद्धान ने करना अथवा अतसोका श्रद्धान करना प्रहीत प्रि- 
थ्यात्व है । इसीतरह मिथ्यात्व कमेके उदय होनेपर और शा- 
नावरण कमके विशेष उदय होनेपर “ बीतराग सर्वेज्ञके द्वारा 
कहे हुये भरहंतके मतमे जीवादि पदार्थेक्ा स्वरूप जो अनेक 
धर्मीत्मक माना है वह यथाथ है अथवा नहीं है ” ऐसी चंचक 
| प्रतीतिकों सांशयिक मिथ्यात्व कहते है। इस संसारमें एकेद्रियसे 
' हेकर कितने ही संश्ञी पयेत जीवोंके अग्रहोत मिथ्यात्व गाढ 
अंधकारके समान काम करता है, क्योंकि गिसप्रकार गाह अंध- 
कारमे किसी पदाथेका विश्वास नहीं होता उसी प्रकार जम्रहीत 
मिथ्यातवमें भी गाढ अब्बानताका परिणाम होनेसे किसी पढा- 
गेका विश्वास वा श्रद्धान नहीं होता । दूसरा गह्दीत मिथ्यात 
कितने ही संज्ञी पंचेद्रिय जीवोंको चढ़े हुये मूतके समान उ- 



























.. [ ९. 
न्मत्त बना देता है, क्योंकि वह परोपदेश पूपेक होनेसे अनेक 
तरहके विकार उत्तन्न कर देता है | तथा तीसरा सांशयिक- 
मिथ्यात् श्रेतांवरादिकोके हृदयमें बाणके प्रमान दु।ख देता है, 
जिसप्रकार हृदयमें छगेहुये बाणते अधिक दुःख होता है उ- 
सीप्रकार सांशयिक मिथ्यात्वीके सब पदार्थों अनिश्चय होने- 
से सदा ही दुःख बना रहता है ॥ ५॥ 

आगे--भविद्याक्ा मूलकारण मिथ्यात्व है उसके नाश 
करनेकी सामथ्य सम्यग्दशनमे है उस सम्बस्दशन परिणामोंके 
उत्तन्न होनेकी समझी कितने प्रकारकी है यही दिखाते है- 
आसन्नभव्यताकमहानिसशिलशादिभाक्‌ । 
देशनाबस्ताभथ्यात्यों जीव: सम्यक्त्वमस्नुते ॥६९॥ 
अथै--मिम्त जीवके रत्नत्रय व्यक्त होनेकी योग्यता है 
उसे भव्य कहते है ओर जो थोड़े ही भव धारणकर भक्त होगा 
उसे आसन्न कहते हैं, जो जीव आमसन्न होकर भव्य हो उसे 
आसन्नभव्य अथवा निकटभव्य कहते है | जो जीव आसन्न 
भव्य है, जिसके सम्यकक्‍्त्व नाश करनेवाले अनंतानुबंधी क्रोध, 
मान, माया, छोम तथा मिथ्यात्व सम्यकमिध्याल और सम्यक 
प्रकृतिमिथ्याल इन मिथ्यात्व कर्मोंका यथासंभव उपशम, 
क्षयोपशम अथवा क्षय हो चुका है, जो शिक्षा, क्रिया 
|...) मनोवष्टभत; शिक्षाक्रियालपोपदेशवित्‌ । 
येषा ते सशिनों मत्यां वृषकीरगजादयः ॥ 
अर्थ--जिनके शिक्षा क्रिया आछाप्‌ ओर उपदेशको अच्छी- 
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आप उपदेशरुप संज्ञाको धारण करनेवाढा संज्ी है और 
उपदेशसे ्े 

जिसके परिणाम विशुद्ध हैं तथा सदगुरके उपदेशसे भोर भादि | , 
शब्दसे जातिस्मरण, देवागमन, जिनप्रतिमादशेन आदिसे 
जिसका मिथ्यात्वकम नष्ट हो गया है ऐसे जीवके सम्यक्ल 
उल्तत्न होता है। भावा्थ-आसन्रभव्यता, कर्मोका क्षयोपत्- 
मादि होना, संशी होना और परिणामोंकी विशुद्धि होना ये 
सम्यकलके अंतरंग कारण है और गुरुका उपदेश, जातिस्मरण 
जिनप्रतिमादशन॒ आदि वाक्य कारण हैं, इनसे मिथ्यात्र | 
नष्ट होकर सम्यक्तव उसन्न होता है | 

इस छोकम ग्रथकारने चार छाव्धियोंका स्वरूप दिख- 
लाया है | ' जो निकट भव्य है और जिसके मिथ्यात् आदि 


तरह जाननेवाला मन है ऐसे मनुष्य बैठ तोते हाथी आदि सन्नी 
कहलाते है। 

भावार्थ-उक्ीके मुख्य चार भेद है| जिस कार्यसे 

अपना हित हो वह करना ओर जिससे हित न हो वह 

| नही करना इसप्रकारके ज्ञानको शिक्षा कहते है। इस शिक्षाकों 

मनुष्य ग्रहण कर सकता है। हाथ पैर मस्तक आदिके हिलानेकों क्रिया 

। कहते है, यह क्रिया यदि बैल बगैरहको सिखछाई जाय तो वे इसे 

।. सीख सकते हैं जैंसे सरकसके घोड़े अथवा नांदी बैल आदि | छोक 

, अथवा शब्द आदिके पढानेको आल्प कहते है, इस आलपको तोता 

' सैना आदि जाँब सौख सकते हैं। उंज्ञावाचक शब्द अथवा संकेत | 

" आदिके द्वारा हिताहत जाननेका नाम उपदेश है, इस: उपदेशकों 
४! “हाथी कुत्ते आदि जीव सीख सकते हैं । 


मा 


कर्मोका क्षयोपश्म आदि हो गया है” ऐसा कहनेसे प्रायोगिक 


प्रकार वर्षाऋतुमें सब दिशायें मेघोंसे ढक जाती है जोर उसमें 
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लब्धि दिसलाई है। “जो संज्ञी वा सेनी है” ऐसा कहनेसे 
प्षयोपश्म रब्धि दिखढाई है । "जिसके पाणाम विशुद्ध 
हैं? ऐसा कहनेसे 'विशुरद्धिं कब्धि दिसलाई है “तथा गुरुके 
उपदेशसे जिसका मिथ्यात्वकम दूर होगया है? ऐसा कहनेसे 
देशना रूव्धि दिखलाई है। ये चारों ही लाब्षियां सम्यक्त्व 
उत्पन्न होनेकी योग्यता कारण है इसकिये यहांपर चार ही 
लब्धियां लिखी है। करण लाब्पिके पीछे तो सम्यक्ल हो ही 
जाता है इसलिये यहांपर उसका अहण नहीं |किया है । 
आगे--स म्यग्दशनकी कारणसामिग्रीम सदगुरुका 
उपदेश अवश्य होना चाहिये ओर इस भरतक्षेत्रम इससमय 
सदुपदेशक गुरु बहुत थोहे है इसलिये शोक करते हुये उनका 
दुरुभपना दिखाते है-- 
कलिप्राइषि मिथ्यादिड्मेघच्छन्नास दिक्ष्वह | 
खद्योतवल्लुदेशरों ह योतते काचित्‌ काचित्‌ ॥७॥ 
अधे-हस भरतक्षेत्रम कलिकार अर्थात्‌ पंचमकाछ रूपी 
वर्षाकारुमं बोद्ध नेयायिक आदि मिथ्याइश्टियोंके उपदेश रूपी 
मेघोंसे सदुपदेश रूपी सब दिशायें ढक रही हैं उसमें जीव 
अजीव आदि तत्त्वोंका पूर्ण उपदेश देनेवाले सुगुरु खबोतकके 
समान कहीं कहीं 'पर दिखराई पड़ते हैं। भावाथे-निम् 


| ।' 
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| सूयेका प्रकाश न होनेसे खब्ेत (जुगुनू) जरासा प्रकाश 
करते हुये कहीं कहीं पर चमकते हैं उसी प्रकार इस दुःखम 
पंचमकारुमें अनेकांतरूप सम्यक्‌ उपदेश बौद्ध नैयायिक आदि 
सर्वथा एकांती मिथ्याइष्टियोंके उपदेशसे ढक रहा है। इसका 
कारण यह है कि चतुथद्नाहुमे जैते केवली श्रुतकेवली आदि 
सूयके समान तत्त्वोंकी प्रकाश करते हुये सब्र जगह विहार 
करते थे वैसे केवली श्रुतक्रेषडी वर्तमान समय नही 'हैं, केवल 
मुगुरु भादि सदुपदेशक खब्ेतके समान उत्तोंका थोड़ासा । 
स्वरूप प्रगद करते हुये कहीं कहीं पर दिखराई देते है।' 
प्रंथकारने हृसी विषयका शोक भौर अंतरंगका संताप कष्टाथैक | 
हा शब्दसे प्रगट किया है। 





। 
। 





१ विद्वन्मन्यतया सदस्यतितरामुहंडवाग्डबरा। 
अंगारादिरसे: प्रमोदजनक्क व्यास्यानमातन्वते | | 
ये तेच प्रतिमझ् सति बहयी व्यामोहविस्तारिणे[ । 
येभ्यस्तत्परमात्मतत्त्वाविषय ज्ञान तु ते दुलेमा; || 







| 
अथ-- आपको विद्वान मानकर जो समाओभे शब्दोंका घटा- | 
| दिखलाते हुये बहुत आडंबर करते हैं तथा जो श्रेगार आदि 
रसेंके द्वारा आनद देनेवाढे अनेक व्याख्यान देते है ओर छोगोकों 
मोहजालमे फसात है ऐसे उपदेशक तो बहुत हैं, प्रयेक घरमें मौजूद 
हैं, परतु जिनसे कुछ परमात्म तत्वका ज्ञान हो ऐसे उपदेशक बहुत 
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आगे--हस पंचमकालमे जैसे सदुपदेशक दुर्लभ है 
वैसे ही दशनमोहनीयकर्मके उदयसे जिनके चित्तरर परदा 
पड़ा हुआ है ऐसे श्रोता छोग भी उपदेश सुननेके योग्य नहीं है 
इसलिये भद्र पुरुष ही उपदेश सुननेके योग्य हों ऐसी आशा 
करते हुये पंडितवर्य कहते है-'- | 
नाथामहदे्य भद्राणामप्यत्र किमु सदहशा । 
हेम्यल्म्ये हि हैमाइमलाभाय स्पृहयेत्न कः ॥८॥ 

अर्थ--हस भरतक्षेत्रके भाज इस पंचमकारमें हम 
भद्रपरुषोंसे ही ऐसी आशा रखते है. कि वे उपदेश सुननेके 
योग्य हों | जब हम भद्गपुरुषोंसे € ऐसी आशा रखते है तब 
फिर सम्यग्दश्योंसे तो कहना ही क्या है, उनसे तो भद्द- 
पुरुषों से भी अधिक आशा रखते ही है| जिस समय 
सुवर्णा मिठना असंभव है उस समय यदि सुबर्ण 
पाषाण ही मिलजाय तो भा कौन पुरुष उसकी अभिलाषा | 
नहीं करता ? अर्थात्‌ सब ही करते है। भावाथे-सम्यरद्टी 
उपदेश सुननेके योग्य हों तो बहुत अच्छा है, यदि सम्यर्द्टी 
न हों तो भद्र॒पुरुष ही इसके योग्य हों । 

आगे भद्ग॒का क्षण कहकर वही उपदेश सुननेके योग्य 
है ऐसा दिखाते है-- 
कुधर्मसथोपि सद्धर्म ल्घुकर्मतया5द्विषन्‌ । 
भद्रः स देश्यो द्रव्यत्वान्नाभद्रस्ताद्रिपयंयात्‌ ॥ ९ ॥ 
अप-जिसका सद्धतं अर्थात्‌ जैनधर्मसे द्वेब करनेका |: 





| 
। 
| 
| 
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कारण मिध्याल कम बहुत थोड़ा रह गया है और इसलिये 
ही जो प्रमाणसे बाधित ऐसे कुधममे तीन होकर भी स्वगे 
मोक्षका कारण और प्रत्वक्षपरोक्ष आदि प्रमाणोंसे अवाधित 
ऐसे समीचीन घर्मसे (जैन ध्मसे ) द्वेष नहीं करता है उसे 
भद्र कहते है | जपि शब्दसे यह भी सूचित होता है कि जो 
कुधम संद्धमें दोनो मध्यस्थ होकर भी जैन धर्मसे द्वेष 
नहीं करता है वह भी भद्ठ कहराता है। ऐसे भद्गको 
समीचीन घर ठातेके छिये उपदेश देना चाहिये क्‍्योंकि। 
वह द्रव्य सम्पन्दधी है। आगामी काढमें सम्बबस्थ गुणके 
उसत्न होनेक्ी योग्यता रखता है | तथा जो अमद्र है जथोत्‌ 
कुपमेमे तल्लीच होता हुआ मिथ्याल कर्मक्रे' प्रवर उदयते 
सद्धमंकी विंदा करता है ऐसे जीवको उपदेश देना “व्यर्थ है, 
क्योंकि उप्तके आगामी कारुमें भी सम्यक्ल शुण प्रगट होनेकी 
योगता नहीं है। 


१-वहांपर अभद्र अधांतू जिनमुखते परान्मुखकों उपदेश 
देनेकी मनाई लिखनेसे शात्रकारके हृदयकी संकोर्णता नहीं समझ लेना 
चाहिये, क्योंकि 'अभद्रोंको उपदेश नही ही देना” यह उनका आभि- 
प्राय नहीं है किंतु उनका अभिप्राय यह है कि अमब्योको दिया हुआ 
उपेदश व्यर् जाता है | जैसे कोरडू गूग हजार आपने देनेपर भी गल 
नहीं सकता इस लिये उसका पकाना व्यर्थ है इसी तरह अभद्र भी 
उपदेशों द्वार कमी मोक्षमा्गके अनुकूल नहीं हो सकता इस लिये 
, उसको उपदेश देना व्यय ही है। 
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आगे-जो पुरुष बीतराग सर्वेज्ञके उपदेशसे सुश्रषा 
आदि गुणोंकी धारण करता है वह यद्यपि सम्यक्ल रहित हो 
तथापि व्यवह्यर॒मं वह सम्यक्ती जीवके समान ही जान पड़ता 
है; इसी बातको दृष्टांत देकर दिखाते है-- 
शल्ककयेवासगिराप्तसूत प्रवेशमार्गों मणिवद्च यः स्पात्‌। 
हीनोपि रुच्या रुचिमत्सु तढ्दू भूयादसो साव्यवहारिकाणाम्‌ ॥१०॥ 
अध--जिप्त प्रकार एक मोती जो कि कांति रहित 
है उसमें भी यदि सलाईके द्वारा छिद्रकर सूत ( ढोरा ) पिरोने 
योग्य माय कर दिया जाय ओर उसे कांतिवाढे मोतियोंकी 


माढाम पिरो दिया जाय तो वह कांति रहित मोती भी कांति- 
वाले मोतियोंके साथ वैसा ही अथोत्‌ कांति सहित ही सुशो- 


भित होता है | इसीप्रकार जो पुरुष समय नहीं है वह मी यदि 
सह्रुरुके वचनेके द्वारा भरंहतदेवके कहे हुये शाश्रम प्रवेश करनेका 
मागे प्राप्त करले अथोत्‌ शा्तरोफे समझने योग्य सुश्रृषा जादि 


गुण प्रगट करके ते वह सम्यक्त रहित होकर भी सम्परदरि- 
यों नयोंके जाननेवाले व्यवहारी ढोंगोकों सम्यर्दष्टीके 
समान ही सुशोमित होता है । यदि वह सम्यग्द्ी हो तो वह 
तो अत्यंत सुशोमित होती ही है यह भपि शब्दसे सूचित होता 
है | अमिप्राय यह है कि जो सम्यन्द्टी नहीं है परंतु शा्तोकि 
सुनने आदिके हिये सुश्रषा भादि गुणोंको धारण करनेवारा है 
उसे सम्यस्दशिक्रे समान है! गिनना चाहिये और उसौतरह 
उसका भादर सत्कार करना चाहिये ॥१०॥ 
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इस प्रकार उपदेश देनेवाले और उपदेश सुननेवारे 
दोनोंकी व्यवस्थाकर सागार धर्मकों पालन करनेवाले ग्रहस्थका 
लक्षण कहते है-- 

न्यायोपात्तथनों यजन्गुणगुरुन्‌ सद्दीक्षिवर्ग भज- 

ब्रन्योन्यानुगु्ण तदहंणहिर्णास्थानाकयों हीमयः । 

युक्ताहरविद्यर आरयंसामैति प्राश। कृतशे वी 

शण्वन्‌ धर्माविधि दयाउरघभीः सागारधम चरेत्‌॥११॥ 

अर्थ--जो पुरुष न्यायसे द्रव्य कमाता है, सदगुण और 
गुरुओंकी पूजा करनेवारा है, जो सत्य और मधुर वचन 
बोढता है, धमे, अथे और काम इन तीनों पुरुषा्थोकों परस्पर 
विरोध रहित सेवन करता है, ऊपर छिखे हुये पुरुषाथे सेवन 
करने योग्य नगर अथवा गांव के घरमे तीनों पुरुषार्थ सेवन 
करने योग्य खौके साथ निवास करता है, जो रुज़ा सहित है, 
योग्य रीतिसे आहार विहार करता है, सज्ञानोंकी संगाति 
करता है, विचारशील है, छतज्ञ है, इंद्रियोंको वश रखनेवारा 
है, जो सदा धमविधिक्रो सुनंता रहता है, जो दयाह्व है और 
पापोंसे डरता रहता है, ऐसा पुरुष सागारधर्भक्ों सेवन | 
करने योग्य है । 
भावाये-अपने स्वामीसे विरोध करना, मित्रसे विरोध करना, | 

विश्वासधात करना और चोरी करना आदि निंद्य (नीच) कार्य कह- 
लतेहं, ऐसे नीच कार्योकी छोड़कर,जाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद् जादि 
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अपनी अपनी जातिके अनुसार सदाचाररूप जो द्वृव्य कमा- 
नेके उपाय है उन्हें न्याय कहते है, ऐसे छोकृमान्य स्याय- 
से जो द्वव्य कमाया जाता है वह न्यायोपात अथौत 
न्यायप्ें कमाया हुआ कहलाता है | जो द्रव्य न्यायसे 
कमाया नाता है वह इस लोक और परछोक दोनोंमें सुख 
देनेवाछा होता है क्योंकि उसे इच्छानुत्तार खर्च करने और 
भाई धंधु कुठुंध भादिकों बांद देनेमे किसी तरहकी “शंका 
नहीं होती । चोरी आदि निद्य कार्योते इकट्ठे किये हुये धनके 
ख़चे करनेमे जेसा भय होता है वेसा भय इसमें नहीं है। 
जो * अन्यायसे धवन कमाता है उसे राजा भी दंड देता है, 
लोकमें भी उसका अपमान होता है तथा ओर भी अनेक 
तरहके दुःख भोगने पड़ते है । इसछिये न्यायसेही धन 
कमाना चाहिये, इसीसे यह जीव इस छोकमें सुखी रह 
१-सर्वत्र शुचयो घौराः सुकर्मबलगर्विताः । सुकर्म निहितात्मानः पापा 
सर्वत्र शकिताः ॥ अथे-जो धीर पुरुष अच्छे काम करनेके वलसे 


अभिमानी है उनका चित्त सब जगह निर्मल रहता है उन्हे कही 
किसी तरहका भय नहीं होता | तथा जो हुराचारी है उन पापीयोको 
सब जगह शका (भय) बनी रहती है । 

२-अन्यायोपार्जित वित्त दश वर्षाणि तिष्ठति | प्राप्ते त्वेकादशे वर्ष समूह 
च विनश्यति || अथै-अन्यायसे कमाया हुआ धन आधिकसे अधिक दश 
वर्ष तक ठहरता है, ग्यारहवें वर्ष मूलतहित नाश हो जाता हे। 


ने 
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सकता है, ' न्यायसे कमाया हुआ घन ही सलात्नकों देने और 
दुखी जीवोंके दुख दूर करनेमे काम आता है और ऐसा 
करनेसे यह जीव परलोकर्म भी सुखी 'होता है | विनां 
धनके ग्ृहस्थयम चल नहीं सकता इसलिये ही अ्ंथक्ारने 
छोकमें सबसे पहिले इसे लिखा है। 
“सदाचार, सुजनता, उदारता,चतुरता,स्थिरंता और तियवचन 
१--याति न्यायग्रदृत्तस्य तियेचोपि सहायता| अपस्थान तु गच्छतं सोदरो 5पि 
विमुंचति॥ अथ-न्यायमार्गमे चलते हुये पुरुषको पद्म पक्षी भी सहायता 
देते है ओर अन्याय मार्गमे चलनेवालेको सगा भाई भी छोड देता है। 
२ वर्तमानसे ल्लेगोंके पस हजारों छाखो करोडो रुपये होते हुये 
भी धर्मकायोँमें खर्च करनेके ढिये उनका जी नही चाहता, कोई कोई 
लज्तासे अथवा केवछक अमिमान या यज्के लिये थोडाबहुत काम करते 
है परंतु वे इसतरह वा ऐसे काम करते हैं कि जिसमे उनका रुपया तो 
आधिक रूय जाताहै ओर फल बहुत थोडा होता है | इसका मुख्य का- 
रण यही है कि ऐसे छोगोका धन न्यायसे कमाया हुआ नहीं है। यह 
नीति है कि जिस रौतिसे घन कमाया जाता है प्रायः उसी रीतिसे वह 
खर्च होता है | यदि न्यायसे कमाया जायगा तो अवश्यही धर्मकार्योंमे 
लगेगा, यादि अन्यायसे कमाया हुआ होगा तो वह अवच्यही अधर्म 
कार्योमे छगेगा, अथवा जिसतिसतरह खर्चे हो जायगा | इसलिये कह- 
ना चाहिये के धर्मोन्नाति, जात्युन्नति, विद्योन्नाति आदि करनेके छिये 
प्ुख्य कारण न्‍्यायसे धन कमाना है। 


| ३ छोकापवादभीरुल दौनाभ्युद्धरणादरः। कृतज्ञता सुदाक्षिण्य सदाचारः 
», प्रकार्तित;| अर्थ--छोकापवादसे भय होना, दौन पुरुषोंके उद्घार करनेमे 
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आदि अपने और दूसरेके उपकार करनेवाले आत्माके धमे गुण 


कहलाते हैं; सत्कार, प्रशंसा, सहायता आदिसे उन गुणोको पूज्य 
मानना अथवा बढाना गुणपूजा है। माता पिता और आचा- 
येको गुरु कहते है, इनको तीनों समय अथीत्‌ सवेरे, दोपहर 
और शामको प्रणाम करना, इनकी आज्ञा मानना तथा और भी 
विनय करना 'भुरुपूजा है। अथवा जो ज्ञान संयम आदि 
गुणोंसे गुरु अथात्‌ घड़े वा पूज्य है उनको गुणगुरु कहते हैं। 
ऐसे पुरुषोकी सेवा करना, आते हुये गुएकों देखकर खडे हो 
जाना, उन्हें ऊंचा आसन देना, नमस्कार करना आदि गुणगुर- 
ओकी पूजा कहलाती है । 

सद्गी:--जो मधुर, प्रशंसनीय ओर उत्कृष्ट बचने कह- 


3] 


ता है, दूसरेकी निंदा ओर *अपमान करनेवाढ़े तथा कठोर 


प्रीति रखना, दूसरेके कियेहुंय कार्यकरा उपकार मानना, और दाक्षिण्य 
रखना अर्थात्‌ कठोरता और दुराग्रह नहीं करमा सदाचार कहलाता है। 


१ यन्मातापितरो छेग सहेते सभवे रुणा | न तस्य निष्कृति: शक्या कर्तु 
वर्षगतैरपि ॥ अर्ब--हमारे जन्म लेनेके समय हमारे माता पिता जो दुख 
ओर छ्लेश सहन करते हैं यदि उसका कोई बदला चुकाना चाहे तो बह 
उनकी सो वर्ष सेवा करने पर भी नहीं चुका सकता | 

२ यदिच्छास वशीकर्तु जगदेकेन कर्मणा | परापवादसस्थेभ्यो गा चरतीं 
निवारया अर्थ-है जीव ! यदि तू समस्त ससारको एक ही उपायसे वश 
करना चाहता है तो वह उपाय यही है कि तू अपनी वाणीरुपी 





छ 


"् हर से निकालकर जीवोको उत्तम सुखमे पहुंचादे वही धर्म है। 
री ॥ ूवस्य निवर्गशत्यानि दिनान्यायाति याति च | स छेहकारमज्नेव 
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अप्रिय जादि बचन कभी नहीं कहता, वही सद्गी अथौत्‌ सत्य 
व मधुर बचन कहनेवाला कहलाता है । 
त्रिवग--अर्थात्‌ धरम अथ काम | जिससे अभ्युदय |. 

अभाव देवँद्र नागेंद्र चक्रवर्ती आदि पद और निःश्रेयस अथात्‌ 
मोक्षपदकी सिद्धि होती है उसे * धरे कहते है | जिसके द्वारा 
लोकिक समस्त कार्योक़ी सिद्धि होती है उसे अथे कहते हैं। 
इसीके द्रव्य धन सपत्ति आदि नाम है। स्पर्शन रसना आदि | 
पांचों इंद्रियोंकी सरपर्श रस आदि विषयोंगें जो प्रीति है उसे 
काम कहते हैं। इस प्रकार घममे अथे काम इन तीनों पुरुषाथोको 
तियगे कहते है । इन तीनों पुरुषाथोका सेवन गृहस्थ- 
को नित्य ' करना चाहिये, परंतु वह सेवन इसमप्रकार 
गायको परनिंदारपी धानके खानेंसे रोक, अर्थात्‌ किसीकी 
निंदा सत कर । 

३ परपरिभवपरिवादादात्मेत्कर्पाच वध्यते कम | नौचैगौत्र प्रतिमवमनेक 
भवकोटिदुर्मोंच ॥ अर्थ-यह जीव परकी निंदा और अपमान करनेसे 
तथा अपनी प्रशंसा करनेसे प्रत्येक भव नीचगोन्नकर्मका ऐसा 
बंध करता है कि जिसका छूटना करोड़ो भवोमे भी कठिन हो। 


भावार्थ-- दूसरेकी निदा ओर अपनी प्रशसा करनेसे इस जीवको 
करोठो वर्षोतक चांडार आदि नीच भोत्रोमे जन्म लेना पडता है । 


१. “ संसारदुःखतः सच्त्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ” जो ससारके 
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किया जाय कि जिससे एक्क्रे सेवन करनेसे दृसरेकी 
हानि न हो | इसका अमिप्राय यह है कि धर्म और अर्थका 
सर्वेथा नाश करके विषयादिक सु्खोका अनुभव नहीं करना 
| चाहिये, क्योंकि कामझी प्राप्ति अथे अथात्‌ धनसे होती है और 
अभकी प्राप्ति धर्मसे* होती है, इसलिये जैसे बीजके नाश 
होनेपर वृक्ष नहीं उग सकता उसीतरह धर्म और अथैके नाश 
होनेपर कामकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती | जो पुरुष केवल 
कामसेवनर्म ही लगा रहता है वह अवश्य ही धर्मपे भ्रष्ट होता 
॥ है, उसके सब धनका भी नाश हो जाता है और उसके शरी- 
रकी भी बडी भारी हानि होती है । 
| इसलिये धर्म अथेकी रक्षा करतेहुये कामका सेवन करना उचि- 
त है । इसीतरह जो पुरुष धर्म और कामका उलधन कर अथोत्‌ 
नाश कर केवछ धन कमानेमें रगा रहता है वह भी मूर्ख ही है, 
क्योंकि हमारा कमाया हुआ धन यदि ध्मकायेमें खचे न होगा 
श्वसत्नपि न जीवति ॥ अर्थ-धर्म अथ काम इन तीनों पुरुषार्थके सेवन 
किये बिना ही जिसके [दिन आते और चले जाते हैं वह पुरुष छहायरकी 
भातीके समान श्वास छेता हुआ भी मरे हूयेके समान है। 
३. बिवर्ग ससाधनमतरेण पशे।रिवायुर्विफक नरस्य । तत्रापि धर्म प्रवरं 
वर्दंति न त॑ बिना यद्धवतोर्थकामो || अर्थ- त्रिवग सेवन किये विना 
| भनुष्यकी आयु पशुक्े समान व्यर्थ है | उस त्रिवर्ममें भी आचार्योने 
| घमंको ही मुख्य बतलाया है क्योंकि धर्मके विना अर्थ और 
कामकी प्राप्ति नहीं होती । 
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तो वह आगेके जन्मके लिये अथवा आगामी काढके लिये सु- 
खका साधन नहीं हो सकेगा | यदि वही धन धर्मकायोे छ- 
गादिया जायगा तो उस धनके द्वारा उपाजेन कियेहुये ध्मेके 
संबंध आंगके जन्मोंमे भी अनेक तरहके सुखोंकी प्राप्ति होगी। 
इसीतरह यदि इस भव भी धनका उपयोग न किया जायगा 
अर्थात्‌ कमाये हुये धनसे कामसेवन न किया जायगा तो वह 
ईंट पत्थरोकी तरह पडा व गडा रह जायगा और हमारे मर- 
नेके पीछे अवश्यही किसी दूसरेका हो जायगा, उसके कमाने- 
में जो हिसा झूठ आदि पाप हमने किये है वे केवल हमको ही 
भोगने पड़ेंगे । इसलिये मनुष्यकोी उचित है कि धरम ओर का- 
मकी यथायोग्य रीतिसे सेवन करताहुआ घन कमावे। अथ 
और कामकों छोड़कर केवल धर्मसेवन करना मुनियोका काम है, 
गृहस्थोंक्रे पास तो धन होना ही चाहिये, विना धनके गृहस्थ- 
धर्म ही नहीं चछ सकता परंतु धर्म और कामको सवैथा छोड- 
कर धन कमाना उचित नहीं है | किसी पुरुषको पूर्वोपार्णित 
धर्मके प्रभावसे अतुरू संपत्तिकी प्राप्ते हो और यदि वह 
उस संप्तिका कोई भी भाग घमेकायेमे खे न 
करें तो वह जीव अगिले जम्ममें इसतरह दुखी होंगा 
। १ पादमायाक्रिधि कुर्यात्याद वित्ताय खद्वयेत्‌| धर्मोपभोगयोः पाद॑ पाद 
भ्तैव्यपोषणे|| झहस्थ अपने कमाये हुये धनके चार भाग करे, उसमेसे 
एक भाग तो जमा रक्खे, दूसरे भागसे वत्तेन व्र आदि घरकी 
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कि जैसे वह किसान दुखी होता है जिसके यहां बहुत अनाज 
उत्पन्न होनेपर भी जिसने अगिली फसलके बोनेके लिये बीज 
नहीं रक्खा है या बीज खरीदनेंके लिये धन नहीं रखा है । 
संसारमें वही जीव सुखी समझना चाहिये कि जो परलोकके 
सुख भोगता है। जो पुरुष अपना सब धन खचेकर केवल धर्म 
और कामका सेवन करता है वह भी अंत दुखी होता है, 
तथा जो पुरुष कामसेवन न करता हुआ केवछ धर्म और 
अथका सेवन करता है वह तो गृहस्थ ही नहीं कहछा सकता 
क्योंकि श्री सोमदेवने लिखा है कि 'गृहिणी गृहम्रुच्यते 
न पुनः कापसंग्रहः” अथीत्‌ खीका नाम ही घरहै। ईंट 
पत्थर, काठ आदिके समुदायकी घर नहीं कहते । 
धनी पुरुषोंके तीन भेद है-तादालिक, मूलहर और 
5 । ये तीनों ही ऐसे हैं कि इनके हाथसे धर्मकी रक्षा और 
कामसेवन नहीं हो सकता । जो पुरुष आगेका कुछ बिचार 
न कर मिले हुये धनकों केवक अयोग्य कार्यो खचे करता है 
उसे तादाल्विक कहते है, जो पूवेजोंके कमाये हुये धनको 
'्वीमे खरीदे, तीसरा भाग धर्मकार्य और अपने भोग उपभोग खर्च 
करे और चौथे भागते अपने कुट्ुंबका पालन करे ॥ अथवा-आयादई 
च नियुजीत धर्म समापैक ततः। शेषेण शेष कुरवॉत य्तस्वुच्छमैहिक || 
अर्थ-अपने कमाये हुये धनका आधा अथवा कुछ आधिक 
धर्मकार्यम॑ खर्च करै और बचे हुये द्वव्यसे यत्रपूवेक कुद्ंब 









कक नशयुल नानक घन शाह 
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अन्याय मार्गते केवक खाने पौनेमें उड़ा देता हैं उसे मूहहर |. 
कहते हैं और जो पुर्ण आपको तथा अपने कुटुंब सेवक 
आदि ढछोगोंको अत्यंत दुःख देकर धन बचाता है, किसी भी 
कार्यम उसे खर्च नहीं करता वह '*कंदर्य ( क्ृपण ) है | इन 
तीनोंमेंसे तादालिक और मूलहरका तो सब धन खचे हो जाता 
है। धन ख़चे होनेपर वह धम और काम इन दोनों पुरुषाथोंका 
सेवन नहीं कर सकता, इसलिये उसका कल्याण नहीं हो 
सकता। कदये अर्थात्‌ झषणका द्रव्य या तो राजा छे केता है 
अथवा चोर चोरी कर छे जाते है, इसलिये उसे दोनों 
नहीं मिरू सकता । इसछिये घमें अथ काम इन तीनों पुरुष- 
थोंकी परस्पर बाधा रहित सेवन करना चाहिये। किसी 
अशुभ कर्मके उदयते कदाचित इनमें कोई विध्च आजाय तो 
जहांतक बने पाहिले पहिलेके पुरुषाथोकी रक्षा करनी चाहिये | 
भावाये-तीनोमें वित्त आनेकी संभावना हो तो धर्म और 
अथकी रक्षा करना चाहिये, क्योंकि इन दोनोंकी रक्षा होनेसे 
कामकी सिद्धि कभी अपनेभाप हो जायगी । कदाचित्‌ इन 
दोनोंकी भी रक्षा न हो सके तो घमेकी ही रक्षा करना चाहिये 
क्योंकि अन्य दोनों पुरुषा्थोंका मूल कारण धर्म ही है। इस 
| पालन पोषण करे । क्यों।कि इस छोकका सुख तुच्छ है इसलिये 
इसमें अधिक धन खचचे करना योग्य नहीं है । 
१ कुत्सितः अर्थ स्वामी कदर्यः | नीच मालिक । 


कि 
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प्रकार गृहस्थकों धमें अथे काम इन तीनों पुरुषा्थोका सेवन 

परस्परके ' अनुरोधसे करना चाहिये । 
ग्रहिणी स्थान आछुय-जों अपने समान कुछ उप्तन्त। 
हुईं हो। अमर, माता, पिता, गुरु और' सम्यजनेंके सामने 
जिसके साथ विवाह हुआ हो ऐसी सदाचारसे चलनेवाली 
स्लीको ग्ृहिणी कहते हैं; घरकी स्वामिनीका नाम ही गृहिणी 
हैं| घरमे ऐसी स्री होनेसे धमें अथ व काम ये तीनों ही 
पुरुषाथ अच्छी तरह सध सकते है | जो पतिके साथ किसी 


१ परस्परानुरोधेन ज्िवगों यदि सेब्यतें। अनगेलमतः सोख्यमवर्गों- | 
प्यनुक्रमात्‌ || अर्थ--यदि धर्म अर्थ कामका सेवन परस्परके अनुरोधते |' 
किया जाय तो इस भवमे मी ननिरतर सुख मिलता है ओर अनुक्रमसे 
मोक्षकी प्राप्ति भी होती है | 

२ अभ्युत्यानमुपागते एहपतों तद्भाषणे नम्नता तत्पादार्पितदृष्टिगासनाविधों 
तस्योपचयी स्वय । सुत्ते ठन्न शर्यात तत्यथमतों जज्मात्र शय्यामीति 
प्रारैः पुत्रि निवेदिताः कुलबधूसिद्धातधर्मो इमे ॥ अर्थ--सीता 
जिंससमय अपनी सुंसराहको चलने छगी उस समय राजा 
जनकने उसको यह उपदेश दिया था कि है पुत्रि ! अपने पतिके 
आनिपर उसका सत्कार करनेके लिये उठकर खडा होना, जो वह 
कहें उसे विनयके साथ सुनना, पतिके बैठने पर अपनी दृष्टि उसके 
चरण>पर रखना, पतिकी सेवा स्वयं करना, पतिके सोनेके पाछे सोना 
और उससे पहिंछे उठना ये सब कुल्वधुओंके सिद्धातकर्म है अर्थात्‌ 
कुछीन ज्लियोको अवश्य करना चाहिये ऐशा विद्वान, छोग कहते हैं। 
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| तरहका छल कपट ने करे, दौरानी जिठानी ननद 
| साप्" आदिकी सेवा करे, अन्य कुट्ठंबी छोगोंकों स्नेहकी दृष्टिसे 
देखे, सेवकलोगोपर दया रबखे और सोतके साथ किसी तरहका 
| विरोध न करे वही ख्री गुणवती और अच्छी कहलाती है। 
हर्सातरह गृहस्थकी ऐसे गांव अथवा नगरमे रहना चाहिये कि 
' जहां गिनमंदिर, शासमंढार, मैन पाठशाढा, और सज्जन 
पुरुषोंकी संगति आदि धर्मबृद्धिके साधन हों तथा अपने कुट्ठंच 
आदिके भच्छीतरह निवाह करनेके लिये धन कमानेकी भी ' 
: अनुकूछता हो | ऐसे गांव अथवा शहरमें ग्ृहस्थको अपना 
' | देर बनानों चाहिये | घर भी ऐसा होना चाहिये जिसमें उसको 
' | किसी भी ऋतुमें किसी तरहकी तकढीफ न हो, तथा जिन- | 
। प्रतिमा विराजमान करनेके लिये, धर्मेध्यान स्वाध्याय भादि 
| हरेके ढिये जिसमें खतंत्र एकांत स्थान हो। इसम्रकार 
। गृहस्थके लिये त्रिवर्ग सेवन करने योग्य स्ली, गांव व शहर 
| और घर होनो चाहिये । 
हीमयः--अर्थात्‌ रज्जासहित । रुज्ञावान गृहस्थको | 
' । अपने ऐश्वये, धय ( उमर ) अवस्था, देश, काछ, और कुलके 
अनुसार वस्ध अहंकार आदि पहनना चाहिये | निरेज होकर 
। अपने देश कुछ और जातिमे निंध ऐसे आचरण करना उचित 
' नहीं है 


'  युक्ताहर विहार-अथोत्‌ जिसके भोजन और आने 
../» जानेके स्थ यो मे 
ु न दोनो ही यथायोग्य हो, शाखानुसार हो । ध 


क्र 
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क्‍ निन पदार्थऱ खानेका निषेष किया हैं उनको नहीं 


खाना चाहिये तथा वैदकशास्के अनुसार भोजन करना 
चाहिये, योग्य देश तथा योग्य कारमें घूमना फिरना भादि विहर 
करना चाहिये कि जिसमें रत्त्रवधभेकी हानि न हो | 

आयंसमिति-भथीत्‌ गृहस्थकों सदाचारी और * पज्ज- 
नोंकी संगति करना चाहिये । जुआरी, पूते, व्यभिचारी, मिध्या- 
त्वी, भांड, मायावी और नट आदि दुष्ट पुरुषोंकी संगति कभी 
नहीं करना चाहिये | 

प्राज-भभात्‌ उहापोहरुप * विचार करनेवाला | जो 


विचारवान है. वह बढ़ अवढका विचार करता है, दीर्दर्शी | ' 


१ यदि सत्सगानिरतो भविष्यसि भविष्यासि | अथ सशानगोष्टीषु 
पतिष्यसि पतिप्यासि || अ्थ-जों तू सज्जनोंकी सगाति करेगा तो निश्चय 
ही उत्तम शानकी गोष्टीमें पडेगा अथीात्‌ जान सपादन करेगा। 

२ इंद फलमिय क्रिया करणमेतदेष क्रमों व्ययोप्यमनुपगज 
फलामिद दगैपा मम | अय सुदृदय दिषल्ियतदेशकालापैमाबिति 
प्रतिवितर्कयन्‌ प्रयतते बुधा नेतरः । अर्थ-यह फछ है, इसके उत्पन्न 
करनेके लिये यह क्रिया करनी पड़ती है, उस क्रियाका यह साधन है, 
उसका क्रम ऐसा है, उसके करनेमे इतना खर्च होगा, उसके सबघसे 


यह फल मिलेगा, मेरी दगा ऐसी है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र |, 


जद 


34 फिज अड>नननननकन कलम 


५ 
| 
। 


। 


है, यह देश ऐसा है, समय ऐसा है इन सब यातोंका विचार करके | 


किसी कार्यमें प्रवर्त होना बीद्धआानका ही काम है, मूर्खोंकी इतना 
विचार नहीं हों सकता | 


| 
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| अथीत जागेफो दूरतक सोचनेवाला होता है, यौर सब मनु- 
। प्योसे विशेष जानकार होता है । 

बह चारप्रकार है-द्ृव्यवू, क्षेत्ररठ, कालुपर और 
भाववर् | ये चारों ही वर आपने कितने है और दूसरे 
फितने हैं इसके विचार कर्नेकी बलाबढूविचार कहते है।जों 
काये बक अब्रढके विचार किये विना ही किया जाता है उसमें 
सदा विपत्ति आनेकी संभावना रहती है। जो मनुष्य किसी 
कार्यकों प्रारंग अथवा क्माप्त करके आगामी काल्‍में होनेवाले 
उसके हानि लाभको भी उसी समय समझ छेता है अथवा 
विचार कर छेता है उस्ते दीधंदर्शी कहते है | वस्तु अवस्तुमे, 
कृत्य भक्ृत्यमे, आप और दूसरेंगें क्या अतर है इसको जो 
जानता है वही “विशेषज्ञ है | इसप्रकार जिसको बल अबलका 
विचार है, जो दूरदर्शी है और विशेष जानकार है उसे प्राप्न 

इते है | 

कृतज्ञू--जो दूसरेके किये हुये उपकारकों * मानता है 
तथा उपकार करनेवालेक्के हित और कुशरुकी इच्छा रखता है 
..._ ॥ प्रलह प्रत्यवेभेत नरअ्ररित्मात्मन | कि नु में पशामिस्त॒त्य, 
कि नु सत्युरुषैरपि || मनुष्यको प्रतिदिन अपने आचरण देखने चाहिये 
और विचार करना चाहिये कि पश्मुओंके समान है अथवा सज्जनोंके (| 

२ विधित्सुरेन यदिद्त्मवश्य क्ृतशतायाः सप्ुपेहि पारं । |, 
>गुणैस्पेतोप्यखिलै: कतक्नः समस्तमुद्देजयते हि छोक || यदि तू इस 


] 
री 
| 
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उसे कृतज्ञ कहते है | ऐसा पुरुष सब छोगोंको प्रिय होता है 
और सब छोग आवश्यक समय पर उसकी सहायता करते है । | 


पशी--जो दृष्ट पदार्थोमे अधिक आसक्त नहीं है, ' 
जिसकी प्रवृत्ति विरुद्ध पदार्थमें नहीं है, जो पांचों इंद्वियोंक्े | 
' | विकारोंको रोकनेवाढा और काम क्रोध आदि अतरंग शब्रुओं- 
- | को विग्रह (वश) करनेवारू! है उसे वशी कहते है। काम क्रोध 
लोभ मान मद और हर्ष ये छह अतरंग शत्रु है, खज्तीमें अत्यंत । 
आसक्त रहना तथा विवाहित अविवाहित परस्लीफी अभिलाषा 
करना काम कहलाता है। अपना अथवा दूसरेके नाश व हानिका । 
कुछ विचार न करके क्रोध करना क्रोध है । सत्पात्रको दान न देना 
तथा बिना कारण ही परद्रव्य ग्रहण करना छोग है। अभि- 
मान करना, योग्य बचन ने मानना, जोर अन्य छोगोंक्री अ- 
पनेसे छोटा मानना मान है। योवन, छुंदरता, ऐश्वर, और 
बहके होनेसे उन्मत्त होना, हित अहितका विचार न करना 
तथा इच्छानुसार क्रिया करना आदिको मद कहते है। विना, 
कारण किसी दूसरेकी दुख देकर अथवा जूबा शिकार आदि! 
पापकर्म कर प्रसन्न होना, खुशी मागना हुए कहराता है | इन | 
परिवारकों और समस्त छोगोंको अपने वश करना चाहता है तो | 
कृतश्ताका पारगामी हो अथौत्‌ झृतज् बन, इंतप्न मत हो क्योंकि | 
सपूर्ण गुणोंसे भरपूर होनेपर भी कृतप्न पुरुष सब छोगोंकों क्षोमित कर | 
देते है, अर्थात्‌ सब छोग उससे प्रीति छोड देते है। | 
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छहों भंतरंग शत्रुओंको सदा वश रखनेवाल्ा ही वशी 


अथवा निततेद्रिय कहलाता है । 

धरमविधिरों 'सुननेवाला--स्वगे मोक्षके सुखके प्राप्त 
होनेका जो कारण है उसे घम कहते है, उस धमकी जो विधि 
है अर्थात्‌ युक्ति और आगमके अनुसार उसकी जो स्थिति 
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है उसका जो मार्ग अथवा कारण है उसे धमेविधि कहते है। 


उस धमोविषिकों अथात्‌ धर्मसाधन करनेके कारणोंको जो सदा 
सुनता रहता है वह धर्मविधिकों सुननेवारा कहलाता है | 
दयालु *--दुखी जीवोफे दुख दर करनेकी जिसकी 


सदा इच्छा रहती है उसे दया कहते है। दया घम्मका मूल 


१ भव्यः कि कुश्छं ममेति विमृगन्‌ दुःखारुश्श भौतिवान्‌ 
सोख्येषी भ्रवणादिवुद्धिविभवः भरुत्वा विचार्य स्कृटं। धर्म अर्मकर 
दयागुणमय युक्त्यागणाभ्या स्थितं रहन्‌ धर्मकथाश्रुतावाधिक्षत। शास्यों 
निरस्ताग्रहः ॥ जो अपने ह्तिका विचार करता रहता है, संसारके 
दुलोंते डरता है, सुखकी इच्छा करता है, शासत्र आदिके सुनमेसे 
जिसकी बुद्धि निमेछ हो गई है, जो युक्ति और आगमसे सिद्द और 
कल्याण करनेवाले ऐसे दयामयी धर्मकी सुनकर तथा उसका दृढ 
विचार कर अहण करता है, जो दुराग्रह रहित और भव्य है 
वही धमशासत्रके सुननेका अधिकारी है ऐसे मनुप्यको अवश्य उपदेश 
देना चाहिये। 


२ प्राणा यथात्मनो3भीछ भूतानामपि ते तथा | आत्मोपम्येन 


भताना दयां कुर्बोत , मानव; ॥ जिसप्रकार तुम्हें अपने प्राण 
घ . 


_ | जिसके दया नहीं है उसे जेनधम धारण करनेका अधिकार 
नहीं है | यदि शत्रु भी हो तथापि उसपर दया करनी चाहिये। 
जो दयाहु है उसमें सब गुण भाकर निवास करते है | 


अधभी--अथोत्‌ पापभीरु-जो हिंसा झूठ चोरी शराब 
जूआ आदि बुरे कामोसे डरता है उसे पापभीरु वा पापोसे 
ढंरनेवाढा कहते है | 


इसप्रकार ऊपर हिखे हुये चोदृह गुण जिस पुरुषमें 
विद्यमान है वही सागार धर्मके पालने योग्य है ॥ ११ ॥ 


प्रिय हैं उसीप्रकार सब जीवोंकों अपने अपने प्राण प्रिय है। इसलिये पेय हैं उसीप्रकार सब जीवोंको अपने अपने प्राण प्रिय है। इसलिये. 
मनुष्योबी अपने आत्माकी तरह सब जीवोंकी दया करनी चाहिये | 


श्रूयता धर्मसर्वस्व श्रृत्वा चैवावधारयता | आत्मनः प्रतिकूलानि 
परेषा न समाचरेत्‌ | भो भव्यजन हो | धर्का मुख्यसार सुनो ओर 
सुनकर उसे धारण करो अर्थात्‌ उसके अनुसार चलो | वह धर्मका 
मुख्यसार यही है कि अपने आत्माके प्रतिकूल जो दुःख आदि है 
उन्हे किसी दूसरे जीवकों मत होने दो अर्थात्‌ किसीकों दुःख संत 
दो, सबपर दया करो। 

. अवृत्तिव्याधिशोकार्ताननुवर्तेत शक्तित;। आत्मवत्ततत पर्येदपि 
कीठपिपीलिका; ॥ जिनकी कोई जीबिका नहीं है तथा जो रोग शोक 
आदिसे दुखी हैं ऐसे जीवोपर दयाकर उनका हुख दूर करना चाहिये 
ओर कीडे चिउयी आदि छोटे छोटे जीबोको भी सदा अपने समान 
देखना चाहिये | । 
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अब मंदबुद्धिवाले शिष्योंकी सहज ही स्मरण रहे इस- 

ढिये पूर्ण सागारधमकी कह देते हैं-- 
सम्यत्तवममलममलान्यणुगुणशिक्षात्रतानि मरणाते | 
सल्लेखना च विधिना पूणेः सागरधमोयम्‌ || १२ ॥ 

अधे--जिसमे शंका, आकांक्षा आदि कोई दोप नहीं 
है ऐसा निरमेझ सम्यन्दशन धारण करना, अतिचार रहित 
भणुव्रत, अतिचाररहित गुणब्रत, और अतिचाररहित शिक्षा- 
ब्रतोंका पाछन करना तथा मरनेके अतिम्र समयमें विधिपूरवक 
सछ्लेखना अथात्‌ समाधिमरण धारण करना यह पूर्ण सामारध् 
कहलाता है । 

भावाये--पूर्ण सागारधमेमें सम्यक्व और सब अत 
अतिचाररहित होने चाहिये, जवतक अतिचार सहित व्रत हैं 
तबतक उसका घर अपूर्ण कराता है | सम्यक्ल, अणुव्नत, 
गुणबत, शिक्षात्रत और संछेखना इनके सिवाय देवपूजा रवा- 
ध्याय आदि और भी आवकके धर्म हे परंतु वे सब इन्हींमें 
अंतमूत (शामिल) हो जाते है इसलिये उन्हें अरूग नहीं कहा 
हक नए शढ से 
है, अथवा छोकमे जो च शब्द है उससे देवपूजा स्वाध्याय 
आदि जो इस होकमे नहीं कहे है उन सबका ग्रहण हो जाता 
है | सछेखना व्रत मरणके अंतिम समयमें घारण करना चाहिये। 
जिसमें शरीर नष्ट हो जाय वही मरण यहांपर हछिया है, 

सछेखनामं आवीचिमरणका ग्रहण नहीं किया है क्योंकि 

न मी 23] 
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आधवीचिमरण तो सब जीवोंके प्रत्येक समयमें होता रहता है । 
( प्रत्येक संसारी जविक्े प्रत्येक समयमें जो आयुकर्मके निषेक 
खिरते रहते है उसे आवाधषिमरण कहते हैं ) किसी वस्तुके 
लाभकी इच्छा न करके वाह्य तथा आम्यंतर तपश्चरणके द्वारा 
शरीर और कषायोंको कृश करना अथात्‌ घटाना सहेखना 
कहछाती है । पुत्र, मित्र, स्री, विषय आदिके सुख, क्रोध 
आदि कषाय इन सब परिग्रहोकों छाडकर शात चित्तसे धर्म- 
ध्यानमें लीन हो जाना ही सलेखना है। यह सल्ठेखनाबत सागार- 
धमरुपी र[जमंदिर पर कलशके समान है। अभिप्राय यह है 
कि बिना सल्ेखनाके सागारधर्की शोभा नहीं है | इस सल्ले- 
खनाकी विधि इसी अंथके आतिम अध्याय छिखेंगे । ॥ १२॥ 
आगे-असंयमी सम्यस्दष्टि जीवोंके भी अशुभ कर्मोंका 
फुछ मंद होता है यही दिखछाते है- 
भूरेखादिसहकषायवशगो यो विश्वदश्वाज्ञया 
हैय वेषायेक सुख निजभुपदियं त्विति अदृधत्‌ | 
चौरो भारयितु धृतस्तलूपरेणेवात्मनिंदादिमान्‌ 
शमोक्ष भजते रुजत्यपि पर नोत्तप्यते सोप्यधैः | १३ ॥ 
अथे--/ भगवान सर्वज्ञ वीतरागदेवकी आज्ञा 
कभी उल्लंघन करने योग्य नहीं है क्योंकि स्वेज्ञ वीतरागदेव 
कमी मिथ्या उपदेश नहीं दे सकते “इसप्रकारके दृढ विश्वाससे 
जो उंनकी आज्ञा भावता है अथोत्‌ जिसके गाढ सम्य- 
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एदशन विद्यगान है ऐसा जो पुरुष “आपको अच्छे लगनेवाले 
स्री आदिके विषयतुस छोडने योग्य है, कभी सेवन करने- 
योग्य नहीं है, क्योंकि इनके सेवन करनेसे दुख देनेवाले 
अशुम कर्मोक़ा बंध होता है। तथा भपने भात्मासे उत्पन्न 
हुआ तित्य जविनाशीक मोक्षयुख॒ अहण करनेयोग्य है 
अथात्‌ रलतयरूप उपयोगज्रे द्वारा आत्मा प्रगट करने 
योग्य है ” इसप्रकारका याढ भ्रद्धान करता है, कमी स्वप्न 
ल्‍ इसके प्रतिकूल विचार नहीं करता, तथा निसप्रकार 
मारनेकेलिये कोतवालके द्वारा पकड़ा हुआ चोर कोतवालकी 
आज्ञानुप्तार काला मुंह करना, गंधेपर चढ़कर शहरभं फिरना 
आदि नि काये करता है उसीम्रकार जो 'प्रथ्वीकी रेखा 
आदिके समान अप्रत्यास्यानावरण, प्रत्यास्यावावरण भर 
9 अनतानुबंधी ऋषका उदाहरण-पत्थरकी रेखा, अग्रत्या- अनतानुबंधी क्रोषका उदाहरण-पत्थरकी रेखा। अग्रत्या- 
ख्वानक्रोध-धृथ्वीकी रेखा, प्रत्यास्यानकोध-बाढू अथवा धूलिकी रेखा, 
संज्यलन क्रोध-जलकी रेखा, इसप्रकार चारो क्रोधके ये चार दृष्ांत 
है। इसीतरह सानके उदाहरण--पराषाणका स्तंभ, हड्डी, लकडी 
और छता है। मायाके उदाहरण--वासकी जड, मेढेका सींग, 


गोमूत्रिका ( चलते हुये वेछका पेशाव करना ) और छिखनेमें कछमकी 
टिढाई है। लोभके उदाहरण--मजीठका रंग, काजल, कौीचड और 
हल्दीका रंग है | यहांपर अनंतानुवंधी कपायको छोडकर शोप तीनोका 
, उदाहरण वतलावा है क्योंकि अविरत सम्यग्हाशके इन तीनोका ही 
उदय है | सम्बस्दंशन हो जानेंसे अनंतानुवंधीका उदय नहीं है। 
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संज्वलन संबंधी क्रोध मान माया छोम इन सुरुय बारह कषाय 
रुप चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे अथात्‌ उस चारित्रमोहनीय 
कमके उदयके परवश होकर जो इंद्वियोंसे उत्तत्न हुये 
सुखाका अनुभव करता है, चन्षु रतना जादि हइंद्रे- 
योके रुप रस आदि इृष्ट पदार्थोका सेवन करता है इतना ही 
नहीं किंतु अस और स्थावर जीवोंको भी वह पीडा देता है, 
दुख पहुंचाता है। परंतु इन कार्योसे वह अपनी निंदा अवश्य 
करता है, वह समझता है कि “ मेरा आत्मा हाथमे दीपक लेकर 
भी अंधे कूएम पड रह! है, मुझे बार बार पिक्कार हो ” इस- 
प्रकार जो अपनी निंदा करता है तथा गुरुके स्माप जाकर भी 
इसप्रकार अपनी निंदा करता है कि “हे भगवन्‌! मे इसप्रकार- 
के कुमागम जा रहा! है, नरक आदि दुर्गतियोंके दूख मुझसे 
कैसे सहे जायगे ” । अभिप्राय यह है कि जैसे पकड़ा हुआ 
चोर जानता है कि काला मुंह करना गधेपर चढना आदि निध 
काम है तथापि कोतवाढकी आज्ञानुप्तार उसे सब काम करने 
पड़ते है इसीप्रकार सम्यर्दृष्टी पुरुष जानता है कि त्रस स्थावर 
जीवोकों दुख पहुंचाना इंद्वियोंके खुख सेवन करना निंच और 
अयोग्य काये है, तथापि चारित्रभोहर्नायकर्मेके उदयसे उसे ये 
सब काम करने पहते है, द्वव्यहिंसा भावहिंसा भी करनी पड़ती 
है, क्योंकि अपने समयके अनुसार जो कर्मोंका उदय आता है 


वह किसीसे रोका नहीं जा सकता, उसका फछ भोगना ही 
2 3 5 पक न कमान >> मनन ज 
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गया है परंतु चारित्रमोहर्नायकर्मके प्रदह उदयसे जो इंद्विय- | 
सु्खोंकों छोड नहीं सकता, त्रस्त स्थावर जीवॉकी हिंसाका त्याग 
नहीं कर सकता ऐसा 'अविरत सम्यरद््ी जीव भी पापोसे 
अत्यत झलेशित नहीं होता है | जब अविरत सम्यन्दशी जीव 
ही अनेक पापोंसे अधिक दुखी नहीं है तो जिसने विषयसुख 
सब्र छोड दिये हैं अथवा जिसने एकदेश किंवा स्वेदेश हिंसा- 
दिका त्याग कर दिया है ऐसा जीव भी पापोंते छ्लोशित नहीं 
हो सकता । यह छोकमे दिये हुये अपि शब्दसे सूचित होता 
है | इससे यह भी अमिप्राय निकलता है कि सम्यसदशेन उत्तन्न 

१ णो इदिऐसु विरदों णो जीवे थावरे तसे चावि | जो सदृहृदि 
जिणुत्त सम्माइडी अविरदों सो ॥ जो न तो इद्वियोंके विषयोसे विरक्त 
हुआ है ओर न तरस स्थावर जीवोकी हिंसासे विसक्त हुआ है परंतु 
जिनेंद्रदेवके कहे हुये पदा्थोपर पूर्ण श्रद्धान करता है उसे अविरत 
सम्यग्दष्टी कहते हैं। 

२ न दुःखबीज शुभदर्शनक्षितों कदाचन क्षिप्रमपि प्ररोधति | 
सदाप्यनुप्त सुखबीजमुत्तम कुदशने तद्विपरीतमिष्यते || सम्यग्दशनरूपी 
भूमिमे यदि दुखके बीज पड भी जाय॑ तो वे शीत्र उत्पन्न नही 
होते, ओर सुखके बाज यदि न भी पडे हो तो भी सुख उत्तन्न होता 
है। मिध्यादर्शनरुपी भूमिमें ठीक इसके प्रतिकूल फल उतसन्न होते 

। है, अर्थात्‌ उसमें यदि सुखके बीज पड भी जायें तो भी वे उसत्न नहीं 
हैते और दुखके न पड़ते हुये भी दुःख उस होता ही है। 
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होनेके पहिले जिसके आयुक्मका बंध नहीं हुआ है. ऐसा स- 
भ्यर्दष्टी जीव भी श्रेष्ठ देव भर उत्तम मनुष्य होनेके सिवाय 
अन्य गतियोमे परिश्रमण नहीं कर सकता अथोत्‌ उसका अन्य 
संसारके परिभ्रमणका छ्लेश सब दूर हो जाता है। तथा जिसने 
सम्यग्दशन उतन्न होनेके पहिले आयुकर्मका बंध कर लिया हो 
ओर वह *नरकायुका बंध हुआ हो तो वह जीव रक्षप्रभा भू- 
मिमें अथोत्‌ पहिले नरकमें ही जघन्य अथवा मध्यम स्थितिका 
ही अनुभव करेगा, उसे वहां अधिक दिनतक दुख सहन नहीं 
करने पढ़ेंगे। इसलिये जो भव्य जीव संसारके दुःखोसे 
भयभीत है उन्हें जग्तक संयमकी प्राप्ति न हों तबतक 


२ दुर्गेतावायुपो बधात्सम्यक्त्वे यस्त्र जायते | आयुश्छेदों न 
तस्यासति तथाप्यव्पतरा स्थिति: || दुर्गतिमें आयुवब होनेके पछि 
'जिसके सम्यक्स्व उत्पन्न हुआ है उसके यद्यपि आयुकर्मका छेद नहीं 
होता तथापि स्थिति घटकर बहुत थोडी गहजाती है। इसहिये उसे 
| थोडे दिन ही ६/ख भोगने पडते है। यह सम्यक्त्वकी महिमा है। 

१ जन्मोन्मार्ज्य मजतु भवतः पादपक्म न रुम्य 
तच्रेत्स्वैर चरतु न च दुर्देवतां तेवता सः | 
अभ्नात्यन्न यादिह सुलम दुलंभ चेन्मुधास्ते 
धुद्याइत्य कवछयति के कालकूट बुश॒क्ष। ॥ १ ॥ 
हे देव | जन्ममरणरूपी दुःखेके नाश करनेकी जिसकी इच्छा हे 
बह दुर्लभ ऐसे आपके चरणकमर्ोकी भक्ति करे आपमे हृढ भाक्ति 
रखकर यदि वह स्वेच्छान॒बारी भी हो अथीत्‌ किसी भी चारित्रको 





त्रा 





सम्यपःदशनकी आराधना करनेके छिये नित्य प्रयत्न करत 
रहना चाहिये | इसी विधिकी कहनेके लिये यह उपरक्षा सूत्र 
कहा गया है ॥ १३॥ 

आमे-धरम और सुखके समान यश भी मनकों प्रसन्न 
करनेवाढा है, इसलिये शिष्ट पुरुषाकी उसका मी अवश्य संग्रह 


करना चाहिये जरथात्‌ यश फैलाना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं- 


धर्म यशः शर्म च सेवमानाः 

केप्येकशों जन्म विदुः कृताथे । 

अन्ये द्विशों विद्य वय वभोधा- 

न्‍्यहानि याति त्रयसेबयैव || १४ ॥ 

अथे--पंसारं कितने ही ऐसे जीव है कि जो पुष्य 

यश ओर सुख इन तीनोमेसे किसी एकके सेवन करनेसे अपना 
जन्म क्ृतार्थ मानते है । सब लछोगोकी रुचि एकसी नहीं होती 
अंग अढग होती है इसलिये कोई तो केवक धमंसाधन कर- 
नेसे ही अपना जन्म सफल मानकर केवरू उसीका सेवन करते 
है यश और सुखको छोड देते है। कोई अपना यश फैलाकर ही 


। धारण न करे तथापि कुछ हानि नहीं है, क्योकि जो सम्थक्त उत्लन्न 
! हुआ है तो उसे चारित्र भी कभी न कभी अवश्य मिछ जायगा | परंतु 


उसे कुदवोंका सेवन' नही करना चाहिये | क्योकि भूखे पुरूपको यदि 
अन्न मिलना सुलभ है तो उससे उसकी भूख मिट्ही जायगी | यदि 

; केंद्राचित्‌ अन्नका मिलना दुरूम हो तो उस सैमयमे भी ऐसा कोन 
भूज़ा पुदप है जो अन्नके बदले विधष्र खाना चाहता हे ! 
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अपना जन्म सफर मानते है ओर कोई केवल सुखका पेवन 
करनेसे ही अपना जन्म सफ़र मानते हैं | इसीतरह छोक और 
वेदको माननेवाढे तथा आपको शा्श्नोका जानकार माननेवाले 
ऐसे बहुतसे पुरुष है जो इन तीनोमेंसे दो दोको सेवन करनेसे 
अपना जन्म सफ़र मानते है अथीत्‌ कितने ही धम और यशको, 
कितने ही धन और सुखकों तथा कितने ही यश और सुखको 
सेवन करनेसे ही अपना जन्म सफल मानते है | परंतु छोक 
और शार्खेकि जानकार इन दोनोंको म्तोष देनेवाढे हम छोगो- 
का तो यह ही मत है कि धरम यश और सुख इन तीनोंको 
सेवन करनेसे ही मनुष्यजन्मके दिन सफर गिने बाते हैं 
अथीत्‌ तीनोंके सेनन करते हुये जो दिन निकलते है वेही 
सफल हैं । सूत्रम दिये हुये एवक्रारका यह अभिम्नाय है फि इन 
तीनोमेंसे एक एक अथवा दो दोके सेवन करनेसे मनुष्यजन्मकी 
सफछता कभी नहीं हो सकती । इसके फहनेसे अथकारका यह 
अभिपराय है कि प्रत्येक मनुष्यक्ो प्रतिदिन अपनी शक्तिफे अनु 
सार ईन तॉनोंका सेवन करना चाहिये, मनुष्यक्षा यह 
एक करतेब्य है॥ १४ ॥ 

आगे-सम्यरूशैन प्राप्त होनेके पीछे यदि सकछसंयमी 
होनेकी साभग्री न मिले तो काछुछूव्धि आदिके मिलनेपर संयता- 
संयत अर्थात्‌ एकदेंश संयमी ' अवश्य होना चाहिये हसीका 


उपदेश देते है- 
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मूलेत्तरगुणनिप्ठासधितिए्ठन्‌ पंचगुरुपद्शरण्य: । 

दानयजनप्रधानो ज्ञानसुधां श्रावकः पिपासुः स्थात्‌ ॥१५॥ 
अथ--जो गुरु आदिसे धर्मका उपदेश सुनता है उसे 
श्रावक कहते हैं | जो उत्तरगुणोंक उत्पन्न होनेमे कारण हो 
और जिन्हे संयम धारण करनेवाले प्रथम ही धारण करें उन्हें 
मूल्गुण कहते है । जो मूछगगुणोक्रे पीछे घारण किये जाय और 
जो उत्कृष्ट हो उन्हें उत्तरशुण कहते हैं । मुलगुण और उत्तर- 
गुण ये दोनें ही संयमके भद हैं। जो श्रावक अर्थात्‌ देशसंयमी 
पुरुष अरहत आदि पांचों परनेष्ठियोंके चरणकमलाकों ही शरण 
मानता है, उन्हींकी अपना दुख दूर करनेवाला समझता है 
उन्हींमें अपना आत्मा समपेण करता है ऐमा पुरुष अर्थात्‌ पांचों 
श्रद्धा रखनेवारा सम्यरूद्टी जो पुरुष छोकिक 
सुखोंकी इच्छा न करके निराकुछतास मूलगुण और उत्तरगु्णोंको 
धारण करता है, जो 'पात्रदाव आदि चार प्रकारके दान और 
नित्यमह आदि पांचप्रकाशके यज्ञ (पूजन) इन दोनों क्रियाओं को 
मुख्य रीतिस करता है और जो स्वपर अर्थात्‌ जात्मा और 
शरीर आदि पृठुलोका भिन्न मिन्न जाननेवाले ज्ञानरपी अमृतको 
सदा पीनेकी इच्छा रखता है उसे श्रावक कहते है। इससे 
9 ध्यानेन शोमते योगी सयभेन तपीधनः । सत्येन बचसा राजा 
गेही दानेन शोभते || सानि ध्यानते, तपस्वी संयससे, राजा सत्य 

.| बचनोंसे और गरहस्थ पात्रको दान देनेसे ही शोभायमान होता है । 
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यह भी सिद्ध होता है के श्रावकके खेती व्यापार आदि आ- 
जीविकाके कार्य *गोण है, तथा दान पूजा पढ़ना आदि काये 
मुख्य है, आवकको इन्हें अपना कतेव्य समझकर करना चाहिये । 
दूसरी यह बात ब्षिद्ध होती है कि सम्यदर्शनपृवेक ही देश- 


सयम धारण किया जाता है और देशसयमीकोी दानपूजन 
अवश्य करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


इसप्रकार पाचवें गुणस्थानका वर्णन किया | अब 
आगे पाच गुणस्थानके द्रव्य भावरूप जे ग्यारह भेद है 
अर्थात्‌ श्रावककी जो ग्यारह प्रतिमा है उनमेंसे महात्रत पारून 
करनेकी उत्कट इच्छा रखनेवाला जो सम्यर्दृष्टि भ्रावक अपनी 


२ आयुभ्रीवपुरादिक यदि भवेत्पुण्य पुरोपाजित, स्यात्सवे न भवेन्न 
तब्च नितरामायासितेउप्यात्मनि। इत्यायाः सुविचार्य कायेकुशलाः कार्ये5त्र 
मंदोद्यमाः द्वागागामिमवार्थमेव सतत प्रीत्या यतते तराम्‌ ॥ 
अर्थ-जो पूर्व जन्ममें पुण्यकर्म उपाज॑न किये हैं तो इस जन्ममें दौर 
आयु, लक्ष्मी, सुदर व नीरोग शरीर आदि ससारके सुखोकी समस्त 
सामग्री प्राप्त होती ही है। तथा जो पूर्वजन्ममें पुण्य नहीं किया है तो 
अत्यत प्रयज्ञ करनेपर भी सुख नहीं मिलता | इसलिये जो आयेपुरुष 
विचार पूर्वक कार्य करनेमें कुशल हैं वे छोग इस छोक सबधी कायोमें 
साधारण प्रयत्ञ करते है और आगामी भवकी सुखसामग्राके लिये 
निरंतर अधिकसे आधिक प्रयत्ञ करते रहते हैं, अर्थात्‌ दान पूजा 
अध्ययन आदि धर्म क्रियाओँको मुख्य मानते हैं ओर खेती व्यापार 
आदि छोकिक क्रियाओंको गौण मानते हैं | 
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शक्तिके अनुसार किसी एक प्रतिमाकों धारण करता है उसकी 
प्रशंसा करते है-- 
रागादिक्षयतारतम्यविकसच्छुद्धात्मसंवित्सुख- । 
स्वादात्मस्वबहिबंहिलसवधायंहोव्यपोह[त्मसु ॥ 
सदृदग्दशनिकादिदेशविरतिस्थानेपु चेकादश-। 
स्वेके यः श्रयते यतित्रतरतस्त श्रद्धे श्रावकम्‌ ॥ १६॥ 
अपै--आगे जो ग्यारह प्रतिमा कहेँगे उनमें अनुकमसे 
। उत्तरोत्तर रागद्वेष मोहका अधिक अधिक क्षयोपशम होता 
जाता है, ज्यों ज्यों राग द्वेप मोहका अधिक अधिक क्षयोपशम 
होता जाता है हों त्यों निर्मेल चैतन्यरूपी अनुभूति प्रगट 
होती जाती है | वह निर्मे चेतन्यरूपी अनुभूति ही एक 
प्रकारका आनंद है अथवा उस अनुभूति (ज्ञान) से एक 
प्रकारका आनंद उत्पन्न होता है। उप्त निर्मेलपेतन्यरूपी 
अनुमूतिस उसन्न हुये आनंदका अनुभव करना अथवा उस 
अनुभूति रवरूप आनंदका अनुमव करना ही उन ग्यारह 
प्रतिमाओका अंतरंग स्वरूप है। अमिग्राय यह है कि रागद्वेप 
_मोहके उत्तरोत्तर अधिक अधिक क्षयापशम होनेसे जो शुद्ध 
' आल्ाकी अनुभूति प्रगट होती है उसके आनंदका अनुभव क- 
रते जाना ही ग्यारह प्रतिमायें कहलाती है | तथा मन बचन 
कायस तरस जीवोकी ( संकर्पी ) हिंसा स्थूछ झूठ चोरी मेथुन 
| परिग्ट आदि पापोका देव गुरु और सपर्भियोंके सामने विधि 
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पूवेक त्याग करना तथा उत्तरोत्तर अधिक अधिक त्याग करते 
जाना उन प्रतिमाओंका बाह्य स्वरूप कहलाता है| इसप्रकार 
जिनका अतरंग और वाद्य स्वरूप है ऐसे दर्शनिक त्रत आदि 
देशसंयमी श्रावकके ग्यारह स्थानेमिसे अर्थात्‌ ग्यारह 
प्रतिमाओंमेंसे मुनियोक्े महाजताम भथात्‌ हिंसादि पापोंका 
पू्णरपसे त्याग करनेरूप परिणामोंमें आसक्त हुआ 
सम्यर्दृष्टी पुरुष एक प्रतिमा भी धारण करता है उस 
श्रावकको बहुत धन्यवाद है, वह बहुत ही अच्छा करता है। 
यहांपर प्रतिमाओंकी धारण करनेवाले सम्यरदृ्टी आवकका मे- 
हात्रतोंमें भासक्त होना विशेषण दिया है, उसका यह अभिप्राय 


है कि जैसे मंदिर बनाफर उस पर कछश चढाते है उसी प्रकार 
श्रावकौके व्रत धारण कर अत महात्रत शवर्य धारण करने 


चाहिये | कलुशोंके विना जैसे मद्रिकी शोभा नहीं उसी- 
प्रकार अत मुनिधर्म धारण किये बिना श्रावकपमेकी शोमा 
नहीं है। भ्रावकपर्रूपी पंदिके शिखर पर महात्रतरूपी 
कलश चढाना ही चाहिये | सूत्रम दिये हुये च शब्दका 
प्रयोगन यह है कवि वह जिस प्रतिमाका पाछम करे 
उसे पूर्ण शीतिसे पालन करे अर्थात्‌ उस प्रतिभाका पूर्ण 
चारित्र पालन करे ॥ १६॥ 
आगे-उन ग्यारह प्रतिमाओंके नाम कहते है-- 
रृष्ट्या मूलगुणाष्टके ब्रतभरं सामायरिक ओोषर्ध 
सब्नित्तान्नदिनव्यवायवनितारंभोपाधिस्यों मतात्‌ | 



















.. अध्याय 


उद्दिष्टादपि भोजनाब् विरति प्राप्ता: क्रमाठताग्गुण- 
प्रोत्या दशनिकादयः सह भव॑त्येकादशोपासकाः ॥१णी 
अर्थ-जा सम्यन्दशनके साथ साथ भाठ मूलगुणोकी धारण 
रता है उसे पढ़ित्ी प्रतिमाका धारण करनेवाला दशेनिक कहते 
है । जो दरशानिऋ श्रावक अतिचार राहित अणुव्रत तथा गुणबत 
और शिक्षात्रतोंकी पालन करता है वह दूसरी प्रतिधाका घारण 
करनेवाला ब्रतिक अथवा प्रवी कहलाता है | ब्रती जब अति- 
चार राश्ति तीनों समयमें विधिपूर्वक सामायिक करता है तब 
तीतरी सामायिक प्रतिमाका धारण करनेवाछा कहराता है। 
तीसरी प्रतिमाका धारण करनेवाछा जब अष्टमी चतुदेशी इन 
पके दिनों नियमसे विधिपूर्वक प्रोषधोपवास करता है तब उसे 
चाथा पोषध प्रतिवाका घारण करनेवा रा कहते है। जब वह सचि- 
त्त भोजनक त्याग कर देता है तव उसे पांचवीं सवित्त त्थाग प्रतिया 
धारण करनेवाढा कहते हैं | जब वह दिनमें मेथुन करनेका 
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त्याग कर देता है तब वह छट्ठी दिवामैथुनत्यागी प्रतिमाका धारण 
करनेवाला कहलाता है । जब वह ख्रीमात्रक्ना त्याग कर देता 
है तब वह प्रह्मचयप्रतिमावाछा कहा जाता है । जब वह खेती 
व्यापार आदि आरंधोंका त्याग कर देता है तव उसे आरंध- 
त्यागी कहते है । जब परिग्रहोंका त्याग कर देता है तब उसे 
परिग्रइत्यागी कहते है | इसने मेरे लिये यह काम अच्छा 
किया है इसप्रकारक्ी अनुमोदनाका जब वह त्याग कर देता 
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है तव उसे दक्षम्ी प्रतिमावाछा असुमातित्यागी कहते है। जो 
अपने लिये किये हुये भोजनोंका त्याग कर देता है उसे ग्यारहवीं 
प्रतिमावाल उहिए्वत्यागी कहते है। इस प्रकार ये ग्यारह 
प्रतिमायें है । जो ग्यारहवी प्रतिमावाढा अनुभेदना किये हुये 
तथा कहकर तैयार कराये हुये भोजनोंकों भी नहीं करता है 
वह खेती व्यापार आदि पापकार्योम अपनी संमति क्‍यों देगा 
कह कर तैयार कराये हुये अथवा अपने हिये तैयार हुये 
वसतिका व आदिको क्यों काममें लावेगा ? अथीत्‌ कभी 
नहीं | यह अपि शब्दसे सूचित होता है | ये ग्यारह प्रतिमायें 
एकके बाद दूसरी और दूसरीके बाद तीसरी इसप्रकार अनुक्रमसे 
होती है क्योंकि इस जीवके अनादिकालसे विषयवासनाओंका 
जो अभ्यास हो रहा है उससे उत्पन्न हुआ असयम एक साथ 
छूट नहीं सकृता, इसलिये वह क्रमते छूटता जाता है इसबियि 
ही अगिली अगिली प्रतिमाभमें पहिली पहिली प्रतिमाओंके 
गुण अवश्य रहते है, भोर वे उत्तरोत्तर बढते जाते है। अत- 
प्रतिमा सम्यन्दशन और मृलगुणोंकी उत्कृष्टता रहती है, 
सामयिकम सम्यर्दशन, सूलगुण और अतोकी उत्कृष्ट ता रहती है। 
इसीपकार सव प्रतिमाओोमें पहिली पहिली प्रतिमाओंके गुण 
अधिकतासे' रहते है | इसप्रकार अनुक्रमसे जो देशसंयमको 
१ श्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि रब येषु । 
स्वगुणाः पूर्वगुणेः सह सतिष्ठते क्रमाविद्ृद्धा। || 
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धारण करते है वे दशानेक आदि ग्यारह प्रकारके श्रावक वा 
उपासक कहलाते है ॥ १७ ॥ 

आगे-पार्पोके दूर करनेंके लिये नित्यपूजा आदि 
धरेक्रियाय करनी चाहिये और उन पर्मक्रियाओंकों पिद्ध 
करनेंके लिये आजीविकाके लिये खेती व्यापार आदि छह 
कर्म करनेंसे जो अवश्य होनेवाछा पापका केश है. वह श्राव- 
कोंको पक्ष आदिके द्वारा तथा प्रवश्रित्तक हवस अवश्य ह्दी 
दूर करना चाहिये । इसीका उपदेश देंनेंके ढिये कहते है-- 
नि्माष्टाहिकसचतुर्सुखमहः कल्पहुमेन्द्रध्वजा-। 
विज्याः पात्रसमक्रियान्वयद्यादत्तीस्तप:संयमानू ॥ 
खाध्यायं च विधातुमादतक्ृषीसेवावणिज्यादिक: । 
शुध्चा55प्तोदितया गृही मललब॑ पश्चादिभिश्र क्षिपेत्‌ ॥१८॥ 

आप- नित्यमह, आशहिकमह, चतुसुंखमह, कर्प- 

दुममह और एऐंद्रध्वज यह पांच प्रकारकी इज्या अथोत्‌ पूजा, 

१ भगवजिनसेनाचार्यने आदिपुराणम॑ लिखा है-प्रोक्ता 
पूजाईतामिज्या सा चतु॒धों सदारचनम्‌ | चत॒मुंखमहः कत्पहुमश्राशाहि- 
को5पि च ॥ अर्थ-अरहतोकी पूजाका नाम इज्या है ओर वह चार 
प्रकारकी है-नित्यमह, आश्टाहिकमह, चतुर्मंख ओर कव्पदक्ष | 

तत्र नित्यमहों नाम झश्वजिनण्ई प्रति | स्वग्ह्मज्नीयमानाअर्चा 
गन्धपुणाक्षतादिका ॥ चेत्यचेत्याल्यादीना मक्तया निमोपणं च॑ यतू। | 
| शासनीछ्य दान च आमादौनां उदाच॑नम॥ अर्थ-प्रयेक दिन 


हे 





न 





इसका दूसरा नाम सर्वतोभद्र भी हैं। 


सागारघर्मामृत [ ४७ 


पात्रदत्ति, समानदत्ति, अन्वयदत्ति, और दयादाति ये चार दान, तप 
संयम ओर स्वाध्याय ये पांच क्रियाये श्रावकोके करनेके लिये 
जैन शास्तरोमे प्रसिद्ध है | इन्हें करनेके लिये ही श्रावक खेती, 
व्यापार, सेवा, शिल्प, मषि ओर विद्या ये आजीविकाके छह 
कर्म आरंभ करता है | इन छह कर्मेमें उसे पाप भी अवश्य 
लगता है | इसलिये पूजा, दान, तप, संयम और स्वाध्याय इच 
क्रियाओंको पूणे रीतिसे करनेके लिये खेती व्यापार भादि 
आजीविका करनेवाढे गृहस्थोरी अरहंतदेवकी आश्ञानुसार 
अथवा गुरूके उपदशानुसार किसी प्रायश्चितत्तें अथवा पक्ष 
जिनमदिरम अपने घरसे गध अक्षत पुष्प आदि पूजनकी सामग्री छे 
जाकर भत्तिपूर्वक जिनेंद्रदेव ओर जिनालयकी पूजा करनेको निद्यमह 
कहते है | तथा नवीन जिनमदिर, जिनप्रतिमा बनवाना, मदिरोका 


जीर्णोद्वार करना ओर नित्यपूजा सदा होनेके लिये गाव खेत आदिका 
दान देना भी नित्यमह है। 
या च पूजा मुनींद्राणा नित्यदानानुपद्धिनी | सच नित्यमहो 
जैयो यथा शत्तयुपकल्पितः ॥ अपनी शक्तिके अनुसार मुर्नाश्वरोकी 
पूजा करके जो उनको नित्य आहारदान देता है उसे भी 
नित्यमह कहते है | 
महामुकुट्बद्धेस्तु क्रियमाणो महामह। | चह॒र्मुखः स विशेय। 
सर्वतोभढ्र इत्यपि | महामुकुटवद्ध राजाओंके द्वार जो महामह अर्थात्‌ 
महय यज्ञ ( महापूजा ) किया जाता है उसे चतुभुखयज्ञ कहते हैं 
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चयो साधन इन उपायोंते खेती व्यापार आदिम होनेवाले 
पापोंको दूर करना चाहिये | इस छोकर्म चतुर्मृश्त यज्ञका जो 
सत्‌ विशेषण दिया है उससे उसकी प्रधानता दिखलाई है 
क्योंकि वर्तमान समयमे कह्पवृक्षयज्ञ होना तो असंभव है इस- 


दत्वा किमिच्छक दान सम्राडाभिये: प्रवर्तते | कल्पवृक्षमहः सोड्य॑ 

जगदाशाप्रपूरण: ॥ चक्रवर्ती कि।मिच्छक दान देकर अर्थात्‌ तुमको क्या ' 

चाहिये ! इसग्रकार पूछ पूछकर मागनेवालोकी पूर्ण इच्छानुसार दान | 

देकर जो महायज्ञ करता है जिसमे संसारके सब्र छोगोंकी सब आशायें 

पूरी हो जातीं है उसे कल्पवृक्ष॒यज्ञ कहते है । ' क्‍ 
| आशहिको मह: सार्वजनिको रूढ एवं सः । महनिद्गध्वजोडन्य- ' 

स्तु सुरराजै; झृतो मह; ॥ चौथा आश्टाहिक यज्ञ है यह यज्ञ जगतमे 

प्रातिद्ध है और रूढ है अर्थात्‌ अशहिकाके दिनोंमें जो विधिपूवक पूजा | 
। की जाती है उसे आष्टाहिकयज्ञ कहते हैं | इनके सिवाय एक पा- ' 
| चबा ऐद्रप्वज यज्ञ है जिसको इंद्र ही करता है। 


। वलिखिपनमित्यन्यश्निसंध्यासेवया सम॑ । उक्तेष्वेव विकल्पेधु नैय- ह 

! मन्यच तादइश || ऊपर छिखी हुई पाच प्रकारकी पूजाके सिवाय बलि 

| ( भात आदि नैवेद्य चढाना ) अभिषेक, सदा तीनों समय पूजन कर- 
ना तथा इनके समान ओर भी जो पूजाके प्रकार है वे सब ऊपर 
कहे हुये पांच प्रकारके मेदोंमे ही आजाते हैं । ' 


एवं विधविधानेन या महेज्या जिनेशिनां | विषिशास्तामुशंती 
ज्यां बृत्ति प्राथमकल्पिकी || इसप्रकार पिधिपवक जो श्री जिनेद्रदेवकी 


«| पूजा करता है उसे आचार्य छोग' भावकका प्रथम कर्तव्य समझते है। . 
्‌ || 
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लिये चतुभेख यज्ञ ही भत्यंत उत्तम है यही ऐद्रघ्वजके 
समान है ॥ १८॥ 


वाती विद्युद्बृत्या स्थाल््ृष्यादीनामनुष्ठितिः । चतुर्धा वर्णिता 
दत्तिब्यादानसमाउन्वयैः || अर्थ--झद्ध आचरणपूर्वक अथांत्‌ अपने 
कुछकी उचित नौीतैके अनुसार खेती व्यापार आदि छह प्रकारकी 
आजीविका करना वार्ता कहछाती है। तथा दयादात्ति, दानदत्ति, 
समानदात्ति, और अन्वयदत्ति ये चार प्रकारके दान कहलाते हैं | 

सानुकम्पमनुग्राह्मे प्राणिवुन्देडभयप्रदा | निश्युध्यानुगता सेय॑ 
दयादत्तिमता बुषैः ॥ अथे--अनुग्रृह करनेयोग्य ऐसे दौन प्राणियौपर 
कृपापूरक मन बचने कायसे उनका भय दूर करनेको पाडेतलोग 
द्यादात्ति कहते है | 

महातपोधनायाद््यां प्रतिग्रहपुर।सर । प्रदानमशनादीना पात्रदान 
तदिष्यते|| अर्थ-उत्तम तप करनेवाले महातपस्वी मुनिर्योके लिये उनका 
सत्कारपूवेक पडगाहन पादप्रक्षाषन पजा आदिकर जो उनकेलिये 
आहार ओषध पुस्तक पीछी कमंडड आदि देना है उसे पात्रदान 
अथवा दानदात्ति कहते हैं। 

समानायात्मना5न्यस्मे क्रियामन्तजतादिमिः । निस्‍्तारकोत्तमायैह 
भूहेमायतिसर्जनम्‌ ॥ समानदत्तिरेषा स्यात्‌ पात्रे मध्यमतामिते । समा- 
नप्रतिपत्तेव प्रदृत्ता अद्वयाउन्विता || अथे-गर्भाधानादिक '्रिया, मंत्र 
और ब्रत आदिसे जो अपने समान है तथा जो संसाररूपी समुद्रके पार 
जानेके उद्योगमे छगा हुआ है ऐसे गरहस्थके लिये जो भूमि सुवर्ण आदि 
देना है उसे समानदात्ति कहते है। अथवा मध्यमपात्र अथीत्‌ आवकके 
लिये समानबुद्विसे श्रद्धा पूवक दान देनेकी भी समानदत्ति कहते हैं। 










































कु ७6 ] प्रथम अध्याय 
आगे-पक्ष चयो और साधन इन तीनोंका स्वरुप कहते हैं- 
स्थानमैत्रायुपद॑हितो शखिलवधत्यागो न हिंस्थाम॒द । 
धर्मायथंमितीह पक्ष उद्ति दोष॑ विशोध्योज्यितः ॥ 
सूनौन्यस्य निजान्वय गृहमथो चया भवेत्साधन । 
लंते5भ्ेहतनूज्ञनादिशदया ध्यात्यात्मनः शोध ॥ १९॥ 


अयथ-मैत्री,' प्रमोद,' कारुण्य* और माध्यत्वरें इन चार 
गु्णोके निमित्तसे वृद्धिकों प्राप्त हुआ जो सब प्रकारकी हिंसाका 


त्याग है, अथीत-- धर्म, आहार, ओषध, देवता और मंत्र- 
पिद्धि आादि कार्योके लिये में कमी त्रस जीवॉका घात नहीं 


आत्मान्वयग्रतिष्ठाथ सूनवे यदशेषतः । सम समयवित्तास्यां 
स्ववर्गस्यातिसजनम्‌ || सेषा सकलद॑त्ति; स्थात्‌ स्वाध्यायः श्रुतभावना | 
ठपो5नशनबृत्यादि संयमो जअतधारणम्‌ ॥ 

अथै-अपना वंश स्थिर रखनेके लिये अपने पुत्र॒को समस्त धन 
और घर्मके साथ अपना कुठुव समर्पण करनेकों सकलदृत्ति कहते हैं। 
शा्त्रोंका पढना पढाना चितवन करना आदि स्वाध्याय है। उपवास 
आदि करना तप है और व्रत धारण करना संयस्त कहलाता है। 

-संब प्राणियॉपर दयाकर उनका दुःख दूर करता अथवा किसी 

प्राणिको दुःख न हो ऐसी इच्छा रखना अथवा किसके साथ बैर न 
रखना मैन्नी कहलाती 
२-अपनी अपेक्षा जो शुणोम बड़े है उन्हें देखकर प्रसन्‍न होना, उनके 
सायईषो आदि न करना प्रमोद है।.. _ 
३-दीन, दु/खी और दरिद्दी जीवोपर अनुग्रह करना कारुण्य है | 
__.. (४-मिथ्याइष्टि जावोंपर रागद्वेष न कर मध्यस्थभाव रखना माध्यस्थ है। 
८... २ है २७७>-२०७०००५»०.+«+«>भ+७+ ७-3०» +++थमन+कपन>+--जम»»+५>+०७५००>५ ७... ..........-.” 


की [५१ 


“3२७०७ ५८५३६०१७५१७०००४०२ ७०८ कट कनट ३८९ ७/१६५८३-१ कटी टिक कप 








। कमी किसीको दुःख नहीं पहुंचाऊंगा, इसप्रकारका जो समत्त्त 
॥ तरस जीवोंकी हिंसाका तथा स्थूछ झूठ चोरी आदिका त्यागरूप 
॥ आहिसा परिणाम है उसे पूष्त कहते है । यहांपर सागारधरमका 
॥ प्रकरण है इसलिये त्रस जीवोंको हिंसाका त्याग ही ढेना चाहिये। 
सब पकारकी हिंसाके त्यागसे यह अभिप्राय है कि उसके 
हिंसाके साथ साथ स्थूछ झूठ, चोरी, पर्रीसेवन और 
अधिक ममता भी त्याग है । इस पक्षकों पाठन करनेवाढा 
अथात्‌ पाक्षिक श्रावक चाहे मंदकपायी ही हो तथापि उसके 
केवल सेकल्यी हिंसाका त्याग हो सकता है भारंभी हिंसा 
का नहीं । क्योकि वह ग्रृहसंबंधी समस्त कार्यो छूगा हुआ है, 
घरके सब काम उसे करने पडते है, इसलिये उसे आरंभी दिसा 
अवश्य करनी पड़ेगी, अतएव धमे जाहार औषधि भादिके 
।हिये जो त्लस जीबोंकी संकल्पी हिंसाका त्याग है तथा स्थूछ 
झूठ चोरी आदिका त्याग है उसे पक्ष कहते हैं । पक्षक्क 
संस्कारोंसे अथीत्‌ पाक्षिक श्रावकके व्रत निरंतर पालन 
फ्रनेसे जो वैराग्यरूप परिणाम रात दिन बढ़ते रहते हैं, उन 
वैराग्य परिणामोसे जो खेती व्यापार आादिसे उत्न्न हुये हिंसा 
आदि दोषोंकी प्रायाश्वित्त जादि शासत्ोमें फह्दे हुये उपायोंसे विवि- 
पूवेक दूर करता है तथा अपने पुत्रके लिये अथवा यदि पृत्र न 
हो तो पुत्रके समान भाई भरतीजा आदि अपने वंशर्मे उसन्न 


अल 
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हुये किसी वारिसके लिये जिसे वह स्वयं पालन पोषण करता 
था ऐसे कुदुंबको तथा धन और धमेको जो सोप देता है और 


मय अक 


फ़्रि जो अपना घर छोडना चाहता है या छोडनेका अभ्यास | 
करता है ऐसे श्रावकके जो पहिली दरशेनमतिमासे लेकर दशवीं | 


अनुमतित्याग प्रतिमातक त्त नियम्र आदि आचरण है उसे 
९ ३ हर 

चये कहते € | 

तथा जो घरके त्याग करनेका अंतिम समय है निससमय प्राण 
छूटनेका समय समीप जागया है उस अंतके समयमें किसी 
नियत 'समयतक अथवा जीवनपर्यत जैसा उससमय उचित 
हो उसीतरह आहार, शरीरकी सब चेष्टाये और शरीर इनके 
छोड देनेसे जो विशुद्ध ध्यान उत्पन्न होता है उस ध्यानसे 
जो चैतन्यस्वरूप आत्माको शुद्ध करना है अथात्‌ राग ह्वेष 
सव छोड देना है उसे साधन कहते है | साधने भी प्राय- 
श्रित्त आदिके द्वारा खेती व्यापार आदिके दोष दूर करना 
चाहिये यह छोकमें दिये हुये हु शब्दसे सूचित होता है। 


अभिप्राय यह है कि मूलुगुण तथा अणुब्रत भादि शत 


पालन करनो पक्ष है। विरक्त होकर तथा घर कुटंबका सब 
सार पुत्रकों देकर पहिली प्रतिमासे दशवीं प्रतिमातकक्े ब्त पालन 
करना चयो है और समाधिमरण धारण करना साधन है ॥१९॥ 

आगे-पक्ष चयो साधन इनके द्वारा आवकके जो तीन 
भेद होते हैं उन्हींकों संक्षपसे कहते हैं--- 


१ जहां जीने मरनेका संदेह हो वहां किसी नियत समयतक |, 


आहरादिका त्याग किया जाता है| 
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। सिदा त्रेघा आवकस्तन्न पाक्षिक: । 
तद़मंगृह्स्तन्निछों नेष्ठिकः साधंकः स्वयुक्‌ू ॥| २०॥ 
अथे-- जो पक्षमे कहे हुये आचरणोंकों पालन करे 
अथवा उन आचरणोंसे सुशामित हो उसे पाक्षिक कहते है । 
पाक्षिक नैष्ठिक और साधक इन तीनोंके भेदोंसे श्रावकके तीन 
| भेद होते हैं। उनमेंसे जिसके एकदेश हिंसाके त्याग करनेरूप 
श्रावकके धर्म वा जतके ग्रहण करनेका पक्ष है, अर्थात्‌ जिसने 
श्रावकके ब्रत धारण करनेकी प्रतिज्ञा की है, अथवा जिसने 
देशसंयम प्रारंभ किया है, अथवा श्रावकका धरम स्वीकार कि- 
या है उसे पाक्षिक कहते हैं । तथा जो पूर्ण रीतिसे श्रावकके 
त्रतोंका निवाह करता है, जिप्ते देशसंयमका खूब अभ्यास हों 
गया है, जो अतिचारराह्ति श्रावकपमका पाछन करता है 
और जो श्रावककी सब वतक्रियाओंका पालन करता है उसे 
नैष्ठिक कहते है । इसीतरह जो समाधिमरण धारण करता है, 
जिसकी समाधि आत्मा छगगी हुई है, जिसका देशसंयम पूर्ण 
होगया है और जो अपने आत्माके ध्यान करनेमें तल्लीन है 
उसे साधक कहते हैं ॥२०॥ 

इसप्रकार पडितप्रवर आशाधरविरचित सांगारधमामृतका 
उन्हींकी भव्यकुमुदर्चाद्रिका सस्कृतर्गकाके अनुसार किये हुये 
भाषानुवादमं सागारधमकी उूचना करनेवाल 
*पहिला अध्याय समाप्त हुआ॥ १॥ 


॥ १ यही अध्याय धर्मामृतका दशवां अध्याय है। 
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६] सप्रकार पहिले अध्यायमें केवल सागारधमेकी सूचित । 
4 किया | अब भागे इस दूसरे अध्यायमें पाक्षिकश्रावकके |. 
आधार विस्तारसे कहेंगे । उसमें भी पहिलेके आचायोंने | 
| कैसे भव्यपुरुषकों सागारघर्म स्वीकार करनेकी आज्ञा दी है 
उसीका स्वरूप कहते हैं- 
त्याज्यानजसं विषयान्‌ पश्यतो5पि जिनाजया । 
मोहात्त्यक्तुमशक्तस्य गृहिघर्मो5नुमन्यते ॥ १॥ 


अथ-जजों भव्य जीव वीतराग सर्वेज्ञदेवके अनुद्लष्य 
शासनके द्वारा अर्थात्‌ सम्यददशेनके उसन्न होजानेते सत्र 
| भोजन वल्ध आदि विषयोको निरंतर सेवन करनेके अयोग्य मा- 
नता है। अपि शब्दसे यह अभिप्राय निकलता है कि जैसे यह 
। जीव अन॑तानुबंधी कषायके वश-होकर विध्योका सेवन करने- 
योग्य समझता है इसप्रकार वह उन विषयोंकों सेवन करने- | 
योग्य नहीं समझता, उन्हें सदा छोडनेयोग्य ही समझता है| 
तथापि प्रत्यास्यानावरण नामके चारित्रमोहचीयकर्मके तीज उ- | 
दयसे उन विषयोंको छोड नहीं सकता, ऐसे पुरुषोंके लिये 
ध्मोचाय गृहस्थपमे पाझन करनेक़ी आशा देते हैं । अमिप्राय | 
[प है के जो गृहस्थ हिंसा जादे पार्ोक्ो पूर्ण रीतिसे नहीं | 
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छोड सकता | जब एकदेश उनके त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करता 
है तब जाचाये उसे स्वीकार करते हैं । 
यहांपर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यथ्रपि ग्ृह- 
स्थधर्मम त्र॒स जीवोंका घात नहीं होता तथापि स्थावर जीवों 
का घात होता है। ऐसी अवस्थामें आचायने ज्ञो गृहस्थपर्मक्े 
स्वीकार करनेके लिये संमति दी है वह योग्य न होगी, क्योंकि 
उस सम्मति् स्थावर जीवोंके घात करनेकी अनुमतिका 
दोष आचायेकों छंगेगा, परंतु हसका समाधान उपर 
ढिले वाक्योंसे ही हो नाता है और वह हइसप्रकार है कि 
नित्समय सबतरह हिंसा करनेवाछ्ा जीव सम्यम्दष्ठी होकर 
श्रावकपर्मकोी स्वीकार करता है तब वह अपनी "असमथताके 
कारण समस्त विषयोंका त्याग नहीं कर सकता, फेवल अपने 
योग्य विषयोंके सेवन करनेमें छगा रहता है उससमय “ पहि- 
९, विषयापिषप्राशनोत्यितमोहज्वरज़ानिततीवतृष्णस्य। निःशक्ति- 
कस्य भवतः प्रायः पेयाह्रपक्रम/ भेयान्‌॥ अरथ-विपषयरूपी विषम 
अन्नके सेवन करनेसे जो मोहज्वर उत्न्न हुआ है उस मोहज्वरके 
सबंधसे जिसको तीज तृष्णा अर्थात्‌ विषयस्ेवन करनेकी छालसा 
लगी हुईं है और जो अत्मयत अशक्त होंगया है ऐसे जीवको पेय 
पदा्योंका देना ही कल्याणकारी होगा, अर्थात्‌ जैंसे ज्वर्त अश्क्त 
और तृष्णातुर मनुष्यकों पहिले थरनियोग्य पदार्थ और फ़िर खानेके 
पदार्थ दिये जाते है. इसीग्रकार मोहामिभूत पुरुषको. पहिले योग्य 
विषयोंका सेवन करना और फिर ऋ्रमसे ,छोडना ही कल्याणकारी होगा। 





आशा 
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हेकी अपेक्षा बहुत अच्छा है ” इसप्रकार करते हुये आचांयने 
स्थावर जीवोंके घात करनेकी सम्मति दी यह कभी ऐिद्ध 

२ नहीं होता क्योंकि ऊपर जो ढिखा है कि “जो गृहस्य 
हिंसादि पापोकों पूर्ण रीतिसे नहीं छोड़ सकता और तब' वह 

| एकदेश उनके त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करता है उससमय, 
,आचाये उसे स्वीकार करते है” उसका अभियाय यह है कि आचा- 

| ये प्रथम ही सब त्याग करनेका उपदेश देते है। यदि वह उसमें 

| असमर्थ होता है और आचार्यसे निवेदन करता है कि महा- 
राज ! मुझसे सर्वत्याग न हो सकेगा, मैं एकदेशका त्याग 
। करता हूं तब आचाये “अच्छा” ऐसी सम्भति देते हैं, अथवा 
! स्वेत्यागम असमर्थ देखकर एकदेशका त्याग कराते हैं।। 
,, | भावाये-यह है कि आचार्यने त्याग करनेकी सम्मति दी है 
' । गृहस्थके धमे घारण करनेकी नहीं। इसलिये वे गृहस्थसे ' 
| होनेवाले स्थावर जीवोंके घातमें सहमत भी नहीं है, भतएव | 


| उसमें सम्मति देंनेका दोष भी उनपर नहीं ूग सकता ॥९॥ 
' .. आगे-जुद्ध सम्यस्दष्टी पाक्षिक आवकसे अहिंसा पालन 


| फरनेकेलिये मद्च आदिका त्याग कराते है। अथवा आवकके 
' । आठ मूछुगुण कहते है- | 
| २- सर्वविनाशी जीवख्नसहनने त्यज्यते यतो जैने। | , 
। स्थावरहननानुमतिस्ततः कृता ते; कथथ भवति ॥१॥ अथ-जब | 

! आचार्यने सबतरहकी हिंसा करनेवाले जीवसे भ्रस जीवोंके घात करनेका 
' त्याग कराया है तब उससे यह कैसे सिद हो सकता है कि उन्होंने । 
आर जीवोंकी हिंसा करनेमें अपनी सम्माति दी ? अथीत्‌ कमी नहीं | ह 
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7”  'तत्रादौ भरदपज्जैनीमाज्ञां हिंसामपासितुं । 
मद्यमांसमधुन्युज्झत्पचक्षी रफछान व ॥२॥ 
अथे--जो जीव गृहस्थधर्ममें रहकर प्रथम ही श्री जीनेंद्र- 
देवकी आज्ञापर श्रद्धान करता है अर्थात्‌ निनेद्रंदेवके कहे हुये 
शा्त्रोंकी प्रमाण मानता है भोर जो देशसंयम धारण करना 
चाहता है ऐसे ग्रृहस्थको मध्य आदि विषयोंके सेवन करनेसे 
उनमें राग करनेरूप जो भावहिंसा होती है ओर उन मच 
आदिये उत्पन्न होनेवाले जीवोंका विनाश हो जानेसे जो द्वृव्य- 
हिंसा होती है इन दोनों तरहकी हिंसाका त्याग करनेके लिये 
* ग्रथ मांस मधुका ओर पौपछ आदि पांचप्रकारके  क्षीरवृक्षके 
फरलाका अवश्य त्याग करना चाहिये | इन्हीं आठ वस्तुओंके 
त्याग करनेकी आठ मूलगुण कहते है| छोकमें दिये हुये “च 
शब्दका यह अभिप्राय है कि ऊपर छिखी हुईं मद्यमांस आदि 
जाठ चीजोंके साथ साथ उसे नवनीत ( छोनी वा मक्खन ), 
रात्रिको भोजन और विना छना हुआ पानी इत्यादि चीजोंका 
१-मासाशिषु दया नास्ति न सत्य मद्रपायिषु। आनशंस्य न मत्येषु 
मंधूहुंबरसेविषु || अर्थ-मास खानेवालेके दया नहीं होती, मथपान 
करनेवाले सत्यभाषण नहीं कर सकते और मधु तथा उदबर खानेवाले 

जीव घातक अथवा हर होते हैं । 

२-जिन इक्षोंके तोडनेसे दूध निकलता है ऐसे बड गूलर पीपल 

आदि बृक्षोंक्री क्षीरवृक्ष भथवा उदंबर कहते हैं । | 
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भी अवश्य रा करना चाहिये | ऊपर जो “श्री निनेद्र- 
देवकी आज्ञापर श्रद्धा करता है” ऐसा लिखा है उसका जि 
प्राय यह है कि जो जीव श्री जिनेन्रदेवकी आशापर श्रद्धान- 
कर -मद्मांत भादिको त्याग करता है वही देश्व्ती हो 
सकता है, यदि किसी पुरुषके कुलुपरंपरासे मध्मांस आदिका 
सेवन न होता हो और उसीके अनुसार वह पुरुष भी 
त्याग करदे तोभी वह देशतती नहीं हो सकता ॥२॥ 

आगे-अपने और अन्य आचार्योके मतसे मूछुगुणोम 
कुछ भेद दिखाते हैं 

अट्टैतान्‌ गृहिणां सूलगुणान्‌ स्थूलवधादि वा । 

फरस्थाने स्मरेद्‌ चुत मधुस्थान इहैव वा ॥३॥ 

अथे-उपासकाध्ययन अथीत्‌ श्रावकाचार शार्त्रेके ' अनुसार 

'गृहस्थोंकी सबसे पहिले धारण करनेयोग्य लो “ मद मांस 

१ मद्रमांसमघुद्यागा: सहोहुबरपंचके; | अशवेते गहस्थानामुक्ता 
मूलगुणा: भुते ॥ २॥ (भ्रीमत्सोमदेवाचार्य)) अथ-पाच प्रकारके उंद- 
वर फलोंक़े साथ साथ मच मांस और मधुका त्याग करना ये आठ | 
मूल्गुण भावकके होते है ऐसा शाज्नोंमें कहा है। 


सर्च आंत क्षौद्र पंचोदुबरफलानि यत्ेन | -हिंसाव्युपरतकामे मोक्त- 

व्यानि प्रथममेव | (भ्ीमदमृतचंद्राचारः) अ्थ-हिंसा त्याग करनेकी 

, _ उठा करनेवाल्ोकी प्रथम ही यत्ञपूर्वक मद मांत मधु और उम्र 
! | फेदुमर पीपर बड पाकर ये पांचों उ्देवर फछ -+--7..२| जे पांचों उदेवर पछ छोड देने योखय है।, | देने योग्य है |, 

न नरक न न 3005] 















जगत | 
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| मधु और पांचों उदंबरोंका त्याग करना ” ये जाठ मूलगुण कहे 
है, उनमें मूलगुण घारण करानेवाले आचायकों इतना 
स्मरण और रखना चाहिये कि इन्हीं मूल्गुणोंकी अन्य 
| आचायाने दूसरी तरह से लिखा है, वही ' वा ? झब्दपे दि- 
| ख़लाते है । ऊपर जो पांच उदंबर फलोंका त्याग करना कहा है 
उनके बदलेमें श्री समंतभद्राचायेने हिंसा, झूठ, चोरी, परस्र 
| और परिम्ह इन पांचों पापरोंका स्थूलरीतसे अर्थात्‌ एकदेश 
| त्याग करना 'कहा है अर्थात्‌ उनके मतमें पांचों पापोंका एक- 
देश त्याग तथा मद मांस मधुका त्याग ये ही आठ मूलगुण 
| हैं/इसीतरह भगवज्निनसेनाचायेका यह "मत है कि स्वामी 
समंतभद्वाचायेने जो आठ मूलगुण कह्दे है उनमें मधुके बदले 


उैची अस 


जूआ सेलनेका त्याग करनी चाहिये अथोत्‌ उनके म्रतमें पांचों 


१-मद्यमांसमघुत्यागेः सहाणुत्॒पपचक । अशै मूलगुणानाहुए- 
हिणां श्रमणोत्तमा; ॥ (स्वामिसमतंभद्राचार्यः ) 


मु ४-४ 


करना गहस्थोंके आठ मूलगुण हैं ऐसा गणपघरादि देवोंने कहा है | 
२ हिंसासत्यस्त्वेयादत्रह्मपारिग्रहाच वादरमेदात्‌ | यूतान्मासान्मग्ा- 
दिराति्हिणो5६ संत्यमी मूलगुणाः || (भ्रीमगवजिनसेनाचाय: ) 


ट 


ह अर्थ-हिंसा, झूठ, चोरी, अब्नह्म और परिग्रह इन पाचो पापोंको | 
स्थूलरीतिसे त्याग करना तथा जूआ मास और मद्यका त्याग करना ये || 


गहस्थोंके आठ मूलगुण होते हैं। 
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अपै-मद्यमांस और भधुके त्यागके साथ पात्रों अगुत्रतोंका पालन 
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पापोंका एकदेश त्याग तथा मेद्य मांस और जूआका लाग क- 
रना ये आठ मूलगुण है | इसप्रकार दो वा शब्दोंसे तीन पक्ष 
सूचित किये है। ऊपर जो “ इतना स्मरण और रखना चा- 
हिंये ” यह ढिखा है उप्तका अमिप्राय यह है कि हिंसा, ब्ूठ, 
चोरी, परद्ली और परिग्रह ये पांच पाप, पांच उदंबरफ़र, 
मद्य मांस मधु ओर जूआ इनका त्याग करना मोक्षका कारण 
है इसलिये आचार्योको यम वियमरूपसे इनका त्याग करना 


चाहिये और गृहस्थोंकी अवश्य त्याग करना चाहिये। 
मल्मुणोंको तो अन्ममरके लिये धारण करना चाहिये जोर 


वाकी बचे हुओंको हो सके तो जन्मभरके लिये और यदि 
न हो सके तो नियमरूपस अवश्य त्याग करना चाहिये ॥१५॥ 


आगे--मच' अथात्‌ शरावमें बहुतसे जीव रहते है 
कै कक इसलोक ५ ० आल + . 
तथा उसके सेवन करनेसे इसछोक ओर परलोकमे जल्यंत दुःख 
होता है इसलिये शराब पीनेका अवश्य त्याग करना चाहिये 
ऐसा दिखलतते हैं--- 
३-जन्मभरके लिये त्याग करना यम्म है और कुछ दिनोंके 
लिये त्याग करना नियस है। 
१. मनोमोहस्य हेत॒त्वानिदानत्वाचदुर्गतेः | मद्य॑ संद्धिः सदा 
त्याज्यमिहामुत्र च दोषकृत्‌ |१॥ अथे-मद्य मनको मोहित करनेवारा 
है, नरकादि दुर्गतियोंका कारण है और इसछोक तथा परलोकमे दुःख 


| देनेवाल्ा है | इसाहिये सत्पुरुषोंको सदा इससे अलछ्ग रहना चाहिये 
अयात्‌ इसे छोडना चाहिये । 


































एक बूंद उत्न्न हुये जीव 
यदि उडने छगें तो उनसे ऊध्मेोक मध्यलोक ओर अधोलोक 
ये तीनों ही ठोक भरजाय॑ इसके सिवाय जिसके पौनिसे मोहित |; 
हुये जीव इस भव ओर परछोक दोनों ढोकोंका सुश्ल नष्ट 
करते हैं दोनों भवोंकोीं दुःखस्वरूप बना देते है ऐसा जो मच 
है उसका अवश्य त्याग करना चाहिये | अपने आत्माका ह्वित 
चाहनेवारे पुरुषको मद्च न पौनेका दृढ़ नियम लेना चाहिये ॥१॥ 
आगे--मद्य पीनिसे द्ृव्यहिंसा और भावहिंसा दोनों- 
तरहकी हिंसा होती है यह, कहकर उसके त्याग करनेवालेको 
क्या क्या छाभ होते है और उसके पनिवालोकों क्या क्या 
हानि होती है अथवा इसके त्याग करने ओर पीने क्या क्या 
गुण दोष हैं इसीको दृष्टांतद्वारा स्पष्टरीतिसे दिखलाते हैं- 
पीते यत्र रसांगजीवनिवहाः शक्षिप्रं म्रियते5खिला: 
कामक्रोधभयश्रमप्रशृतयः सावयमुयत्ति च। 
विवेक; संयमो ज्ञान स्य॑ शोच दया क्षमा। मचात्रर्वायते 
सर्व तृष्या वन्हिकणादिव ॥| अर्थ-जैसे आमका एक ही कण तृणोंके 
समूहकी नाश कर देता है उसीतरह मद्य पीनेसे विचार, संयम 
शान, सत्य, पापैत्रता, दया, क्षमा, आदि समस्त गुण उसीसमव नष्ट 
हो जाते हैं| 
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तन्‍्मय॑ प्रतयन्न धूर्तिपरास्कंदीव' यात्यापद॑ 
।.तत्पायी पुनरेकपादिव दुराचार चंरन्मज्जंति ॥५॥ 


अधे-जिस 'मथके पनिके बाद ही उस भथंके रसमें 

| उत्पन्न हुये अथवा निनके समूहोंसे मिलकर वह मंचका रस 
बना है ऐसे अनेक जीवोके सब समूह उसी समय मर जाते 
' हैं; तथा काम, क्रोध, भय, अभ अथीत्‌ मिंथ्याश्ञन अथवा चक्र 
के समान :शरीरका फिरना, अभिमान, हास्य, भरतें, शोक 
आदि निंध और पाप बढानेवाले परिणाम * उतन्न होते हैं | 


१ रसजाना च बहूनां जीवाना योनिरिप्यंते मर्य| मच मजतां तेषां 
। हिंसा संजायते5वश्य || अथ-मद्य रससे उत्पन्न हुये बहुतसे जीवोंकी 
योनि अर्थात्‌ उत्पन्न होनेका खान है । इसाहियें जो मधका सेवन 
' करते हैं उनके उन जीवोकी हिंसा अवश्य होती है। 
समुत्यद्य विपयेह देहिनो5नेकश। किल। मद्रे मवंति कालेने मनोमो- 
' हाय देहिनां ॥| अर्थ-मद्यमें अनेक जीव उससे होते और मरते रहते 
। हैं ओर समय पाकर वे जीव उस मथके पीनेवालोंके मनकों मोह 
। उस्न्न करते रहते हैं 
ह मच मोहयाति मनो मोहिताचैत्तरत विस्मराति धमम। विस्पृतधर्मा 
। जीवों हिंसामविशंकमाचरति ॥ अथे-सच मनको' मोहित करतां है तथा 
| मोहितचित्तवाछा पुरुष धर्मको भूल जाता है और धमको भूंछाहुआ 
। नींव नीडर होकर हिंसा करता है। 
२-आमभिमानभयजुंगुप्साहास्यारतिशोककामकोपायां; | हिंसाया: 
यावाः स्वे5पि च सरकसल्रिहिता: ॥ अर्थ-आमैमान भय, 'लानि 
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तथा जिसके ने पीनेका शत अहण करनेसे जिसप्रकार  धूर्तिक 
नामके चोरकी फोसीतरहकी विपात्ति नहीं हुई थी उसीप्रकार 
जिस कुछमें मद्य नहीं पिया जाता ऐसे कुलम उत्पन्न होकर भी 
| जो देव गुरु पंच आदिकी साक्षीपूवेंक मद्य न पीनेका ब्त 
॥ ग्रहण करता है, अनेक तरहके दोषोंसे भरेहुये मचके छोडनेका 
पक्का नियम कर छेता है उसको किसीतरहका दुःख नहीं होता, 
और जिसके पॉनिसे निसप्रकार एकपाद नामके सन्यासीने 
। ( मिथ्यातपस्वी ) अविवेकी होकर चॉंडालिनीके साथ सहवा- 
स किया था, मांस खाया था और न पीने योग्य चीजे पीयीं 
। थीं तथा ऐसे दुराचरण करता हुआ वह अंतर्म नरक आदि 
। दुर्गेतियोंमें गया थां, उसीप्रकार जिस मथके पौनिवाले .अनेक 
| दुराचंरण करतेहुये नरक जादि दुगेतियोमे डूबते है, उसप्र- 
"| कारके मथकों अवश्य छोड देना चाहिये। अभिप्राय य॑ह है' 
कि मद्य पीनेसे उसमें उत्तन्न होनेवाले अनेक जौवोंका घात 
4 होता है इससे द्रव्यहिंसां होती है और उसके पीनेवार्ीके, 
परिणाम क्रोध काम आदि रूप होते है इसछिये ' भावहिंसा भी, 
| होती है। जतएव मच पौनेंसे दोनों तरहकी हिंसा होती है 
हास्य, अराति, शोक, काम, क्रोध आदि सब हिंसाकी पयाय हैं अथीत्‌ |. 
'वैं सब एक तरहंकी हिंसा हैं और वे सब मके समीप रहते हैं| 
'भावाय-मद्य पीनेसे आभिमान आदि भाव उत्तन्न होते हैं और वे 
सब हिंसके ही भेद' हैं: इसाहिये मद्य ( शराब ) परीनेसे: भाव- 
हिंसा अवश्य होती है । है ' 
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जोर उसके पीनेवारे एकपादके समान महा दुसी होते हैं तथा 
उसके त्याग करनेवाले दोनों तरहकी हिसासे बचते हैं. और वे 
धूततिलकी तरह सुखी होते है॥ ५ ॥ 
आगे- जो विशुद्ध आचरणोंका धमंड करते हुये भी 
मांसभक्षण करते हैं उनको निध ठहराते हुये कहते हैं- 
स्थाने5अंतु पल हेतोः स्वतश्वाशचिकश्मढाः । 
श्रादिदालावद्प्यद्ुः झुचिमन्या: कथ तु तत्‌ ॥३॥ 
जर्-- जो जाति कुछ आचार' आदिसे महिन अर्थात्‌ ' 
नीच है वे छोह वीये आदिसि अपविन्न अथवा विष्टाका कारण 
आर विष्टास्वरूप होनेसे स्वमावसे ही अपविन्न ऐसे मांसको 
यदि भक्षण करें तो किसीतरह ठीक भी हो सकता है क्योंकि 
कंदाचित्‌ नीच छोगोकी ऐसी प्रवृत्ति हो भी सकती है परंतु 
जो आपको पवित मानते हैं आचार विचारसे आत्माको पवित्र 
मानते हैं ( परंतु वास्तवमें मांस आदि अमक्ष्य वस्तुओंके 
खानेसे पवित्र नहीं है ) वे छोग बाज कुत्ता जादि अपवित्र 
नीवोंकी छार मिढे हुये मांसको अथवा बाज कुत्ता आदि जीवोकी 
लारके समान अपवित्र मांसको फैसे 'ख़ाते हैं! क्योंकि यह 
१ रक्तमात्रप्रवाहेण ञ्री निध्या जायते स्फुट | द्विधातु पुन- 
सास पवित्र जायते कं || अर्थ-गव ञ्री रक्तके बहनेमाजसे निंध' 
ओर अपविन्न गिनी जाती है तब दो धाठुओंसे उत्न्न हुआ मांस , 
' भा कै पवित्र हो सकता है १ 3. मो पक 
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रा भारी नीच हृत्य है | पंडितवर ऐसे पुरुषोंके लिये बडा 
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भारी पिकार देते हैं और अपि शब्दसे आश्चर्य प्रगट 
करते है | अंथकारने इस इृध्यको नौच दिखलानेके छिंये 
और उन्हें विकार देनेकोलिये ही गहां अर्थमें सप्तमी 
विभक्ति दी है ॥ ६ ॥ 

आगे-अपने आप मरेहुये मछढी आदि पंचेद्विय 
जीवोंके मास खानेमें कोई दोष नहीं है ऐसा माननेवालोके 
डिये कहते है-- 

हिंस्ः स्यं म्रतस्वापि स्यादभन्‌ वा स्पृशन्पर्ू । 

पक्कापक्का हि तत्पेश्यो निगोदोघसुतः सदा ॥७॥ 

अथे-शो जीव मांत खानेवालेके विना किसी प्रयत्रपे 
अपने आप मेरे हुये मछली भेसा आदि प्राणियोंका मांस खाता 


है अथवा केबछ उसका स्परी करता है वह भी द्रव्यहिंसा 
करनेवाढ हिंसक अवश्य होता है। क्योंकि मांसका टुकड़ा 


भक्षयति पलमस्तचेतनाः सप्तधातुमयदेहसभ॒वं | यद्वदाति च॑ 
झुचित्वमात्मनः किं विडबनमतः पर बुधा।॥ अथै-सातप्रकारकी 
धाठुओँसे भरे हुये शरीरसे उत्तन्न हुये मासको अशानी लोग भक्षण 
करते हैं सो तो किसीतरह ठीक भी हो सकता है परतु “हम पवित्र 
है” ऐसा अमिमान करनेवाले कितने ही पंडितजन मांस भक्षण करते हैं 
उनको क्‍या कहे उनकी विडबना इससे आधिक और क्या होगी !। 

यतो मांसाशिषः पुंसो दमो दान दयादईता | सलशोचमताचारा 
न स्युविद्याययोडपि च॥ अथै-मांस खानेवाल़े जीवोंके इंद्रियदमन, 
दान, दया, सत्य, पवित्रता, मत, आचार, विद्या, दिताहितका 
विचार आदि समस्त रद्गुण नष्ट हो जाते हैं । 
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चाहे कच्चा हो, चाहे अभि पकाया हुआ हो, अथवा पक 
हो उसमें अनंत साधारण निगोद्‌ जीवोंका समूह सदा उत्तन्न 
होता रहता है उसकी कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें जी- 
वोंका समूह उत्पन्न न होता हो। अमिप्राय यह है कि मांस 
कैसा ही हो चाहे कच्चा हो चाहे पकाहुआ हो और चाहे पक 
रहा हो हरसमय उसमें अवंत जीव उत्पन्न होतेरहते है | मांस 
खाने अथवा स्पशे करनेमे ऊपर द्वव्यहिसा दिखलाई है, भाव- 
हिंसा आागेके छोकमे दिखलायंगे | इसतरह वह दोनोतरहकी 
हिसा करनेवाढ्ा होता है| इस छोकमे स्वयं अतस्यापि' यहां 
पर जो अपि शठ्द है जिसका अथे अपने आप ' मरे हुयेका भी ! 
होता है उसका यह अमिग्राव है कि जब अपने प्रवत्वके बिना 
है| स्वयं मरे हुये जीवका मांस स्पशे करने अथवा खानेंसे हिं- 
सक होता है तो प्रयत्पूर्वक मारे हुये जीवके मांसमक्षण 
करनेवालेका क्या कहना है वह तो महाहिसक है ही ॥७॥ 

१ आम वा पक्का वा खादति य; स्पृशति वा पिशितपेणी | स निहोंति 
सततनिचित पिंड बहुनीवकोटीनां | अथे-जो जीव कब्ची अथवा अग्नि- 
में पकी हुई मासकी डलीकी खाता हैं अथवा छूता है वह पुरुष 
निरतर इकठे हुये अनेक जीवोंके समूहके पिडकों नष्ट करता है अर्थात्‌ 
उनका घात करता है। 

आमास्वपि पक्कास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु | सातत्येनोलाद- 
स्तजातीनां निगोतानां || अथै-विना पकी, पकी हुई, तथा पकती हुई 


भी सांसकी डालियोमे उसी जातिके साधारण जीव निरंतर ही उत्तन्न 
होते रहते हैं । 
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आग्रे--मांसके खाने या छूनेसे अनंत जौवोंकी हिंसा 

। होती है इंद्वियोंका दपे बढता है इसडिये उसके सेवन करने- 

से भावहिंसा अवश्य होती है यही दिखातिहुये उसके खा- 

नेवाले नरक आदि दुर्गतियोमें परिभ्रमण करते है इसका 

उपदेश देते है-- ह 
प्राणिदिसापिंत दर्पमर्पयत्तरस तरां । 

रसयित्वा नृशंसः रव॑ विवर्तयति संसती ॥ ८ ॥ 

अथे--जो मांस प्राणियोंकी हिंसा करनेसे उतन्न 
होता है अर्थात्‌ जो पंचेंद्रिय जीवोंके मारनेसे अथवा उनकी 
द्रव्यहिंसा करनेसे उत्पन्र होता है और जो मदका अल्यंत 
आवेश ( जोश ) उत्तन्न करता है अर्थात्‌ जिसके खानेसे इद्नि- 
योंका मद खूब बढता है खूब भावहिंसा होती है ऐसा जो 
मांस है उसे जो खाता है वह कूर कर्म करनेवारा हिंसक अ- 
पने आत्माको द्वव्य, क्षेत्र, कार, भव, भाव इन पच परावतेन- 
रूप हुःखमय संसारमें अनंतकालतक परिभ्रमण कराता है। 
अभिप्राय यह है कि मांस खानेसे द्वव्यहिंसा तथा भावहिंसा 
होती है और वह खानेवारा अनंत दु्तियोमे अमण करता 
हुआ दुःख भोगता है ॥ ८॥ 

१, न वैना प्राणविधातान्मासस्थोत्पत्तिरिष्यते यससातू। सास 
भजतस्तस्मात्मसस्यनिवारिता हिंसा || अ्थ-प्राणोका घात किये विना 
मांसकी उत्पात्ति कमी नही हो सकती इसलिये मासमभी पुरुषके 
अनिवार्य हिंसा लगती है | भावार्थ-मांस शरीरका एक भाग है जो 
शरीरकों छोडकर दूसरी जगह नहीं पाया जाता | जब शरीरका घात 
किया जायगा तब ही मासकी उत्पत्ति होगी। इसालेये विना जीव- 
घातके मास कभी नहीं मिल सकता | 
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आगे--जो मांस खानेका संकल्प भी करता है क्‍ ॒ 
इच्छा भी करता है उप्तके दोष तथा उसके त्याग करनेवालेके 
गुण उदाहरण द्वारा दिखढाते है-- 
अ्रमति पिशिताशनाभिध्यानादपि सौरसेनवत्कुगतीः । 
तहिरतिरतः सुगातिं श्रयत्ति नरअंडवत्खद्रिवद्दा ॥९॥ 
अथे--जो जीव मांसभक्षण करनेकी इच्छा भी कर- 
ता है वह सौरसेन राजाके समान नरक आदि अनेक दुर्ेति- 
योमें अनंतकाढुतक परिभ्रमण करता है | जब उसकी इच्छा | 
करनेवाला ही दुगेतियोमें परिभ्रमण करता है तो उसे खानेवा- 
छा अवश्य ही अमण करेगा अनेक तरहके दुख भोगेगा इसमें 
कोई संदेह नहीं है तथा जिसप्रकार किसी पूर्वेकालमें उज्जैन 
नगररीमे स्तन हुये चंड नामके चांहालने अथवा खदिरिसार 
नामके भीलोंके राजाने मांसका त्याग कर सुख पाया था 
उसा्रकार जिसने मांसमक्षण करना छोड़ दिया है वह प्राणी 
खगे आदि सुगतियोंके अनेक सुख मोगता है ॥ ९ ॥ 
आंगे--गेहू जो उड़द आदि जो भनुष्योंके खानेके' 
अन्न है वे भी एकेंद्रिय जीवोंके जंग है, जब उनके भक्षण कर- 
ये भभयत्यन्यप्ं स्वकीयपलपुष्टये | त एवं घातका यन्न वद 
को भक्षक विना ॥ अर्थ-जों छोग अपना मांस पुष्ट करनेके लिये 
दूसरे प्राणियोंका मास खाते हैं वे ही घातक हैं। यदि वे घातक 
(हिंसक) नहीं है तो कहो उन खानेवाछोके विना अन्य कोन हिंसक है! 
मासास्वादनलब्धस्य देहिनो देहिनं प्रति | हंठुं प्रव्तते बुद्धि 
शा किन्य इव दुर्धियः ॥ अथे-मांसका खाद लेनेमें छुब्ध हुये ऐसे 


इबुद्धी पुरुषकी बुद्धि शाकनीकी कुबुद्धेके समान अन्य प्राणियोंकि 
मारनेमें ही प्रवत्ते होती दै। | 








_ 





नेमें दोष नहीं है तो मांस भक्षण करनेगे भी दोष नहीं है 
। क्योंकि अन्नके समान मांस भी प्राणियोंका अंग है इसप्रकार 


अनुमानकर मांसमक्षण करनेमें दोष न माननेवाढे अथवा 
+ कप] कक हक अप २ रे 
मांसभक्षण करनेमें चतुर ऐसे लोगोंके लिये कहते है- 
प्राण्यंगत्वे समेप्यन्ल भोज्य सांस न धार्मिकेः । 
भोग्या ख्रीत्वाविशेषेडपि जनैजायेव नांबिका ॥१०॥ 
अर्4--मांस प्राणीका "अंग है और अज्ञ भी प्राणीका 


१, मास जीवशरीर जीवमरीर भवेन्न वा मास । यहन्निवों वृक्षों 
 वृक्षस्तु भवेन्न वा निंव;॥ अथै-मास प्राणियोका शरीर है परंतु सब प्राणियों- 


के शरीर मांस नहीं कहलाते | क्योंकि गेहू उडद आदि धान्य एकेंद्रिय 
जीव है परतु उनमे रक्त मज्जा आदि नहीं है इसालिये ऐकेद्रिय जीवों- 


॥ के शरीरको मांस नहीं कह सकते इसका दृशत देखिये- नौमको 


वृक्ष कह सकते हैं परंतु संसारमें जितने वृक्ष है सबको नौस नहीं कह 
सकते | क्योंकि वृक्ष शब्दकी व्यात्ति समस्त वुक्षोंपर है । जब वृध्षोंको 
नीम कहने छगेंगे तो आम बबूछ आदि वुध्षोंको भी नौस कहना पड़ेगा 
और ऐसा कमी हो नहीं सकता । इसलिये अन्न जीवका शरीर होक- 
र भी सांस नही कहछा सकता और न उसके खामेमे दोष है। 
व्यवह्वारमें भी रेशम आदि पदार्थ प्राणियोंके अग होनेपर पवित्र साने 
जाते हैं और उनके समान हड्डी नल आदि पदार्थ पवित्र नहीं माने 
जाते । इसीप्रकार रोगी दाल भात भादि अन्नफे पदार्थ सेवन करनेयोग्य 
हैं और भक्ष्य हैं तथा मांत अभक्ष्य है क्योंकि मांस खानेसे द्रव्यहिंसा 


| व भावहिंसा दोनों ही आविक द्लोती हैं। | 
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अंग है | इसतरह यथपि दोनों समान हैं तथापि मांस छोह 
आदिफे विकारसे उ्तत्न होता है अतः उसमें दोष है इसलिये 
अहिंसा धर्मके पालन करनेवालको मां मक्षण नहीं करना चाहिये | 
तथा गेह जो उड़द आदि धान्य यद्ञपि एकेद्रिय जौवोके अेग 
है तथापि वे लोह आदिके विकारपे उत्पन्न नहीं होते इसलिये 
उसके खानेमें दोष नहीं है वह भक्ष्य है। अन्नमे प्राणीका भंग 
होनेसे मांस करपना नहीं हो सकती क्योंकि जो जो प्राणीका 
अंग होता है वह सब मांस होता है ऐसा नियम नहीं है। यदि 





शुद्ध दुग्ब॑ न गोमांस वस्तुवेचित््यमीद्श । विषन्न रत्तमाहेयं विष 
च विपदे यतः ॥ अथे-एक ही जगह उत्पन्न होनेवाली दो वस्तुओंमे 
कितना अंतर होता है ! देखो ! गायका दूध शुद्ध है परठ उसका 
मांस बन्द नहीं है | जैसे रत्न और विष दोनो ही सर्पमें उपपन्न होते 
हैं परतु तो भी उन दोनोंमे बडा अंतर है। रत्ञ विषका नाश करने- 
वाला है और विष प्राणोंका नाश करनेवाला है| यह केवल वस्तुके 
स्वभाव की ही विचित्रता है। अथवा--- ह॒ 


हेय॑ पं पयः पेयं समे सत्यपि कारण | विषद्रोरायुषे पत्न भूले |, 


तु मृतये मत ॥ अर्थ-गायके दूध और मांसके उसन्न होनेका घास | 
पानी आदि एक-हो कारण है तथापि मांस छोडने योग्य है और 
दूध पीने योग्य है । जैसे एक ही जछू मिट्टीसे उत्नन्न होनेवाले | 
विषशद्षके पत्ते आयु बढ़नेवाले हैं और उसकी जड - आयुको 'नाश / 
करनेबाली है। 2९ 2 
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ऐसा नियम मान लिया जायगा तो जैंसे नीम वृक्ष होता है 
इसतरह वृक्ष भी सब नीम होने चाहिये ओर फ़िर अशोक 
आदिको भी नीम कहना पडेगा इसलिये अन्न भाणीका अंग 
होनेपर भी मांस नहीं है। जैसे माता और सहधर्मिणी स्री इन 
दोनेमे यद्यपि ख्रीपना एकसा है अथीत्‌ दोनों ही स्लीपयोयको 
घारण करनेवाली है तथापि पुरुषोंकों सहधर्मेणी स्री ही भोगने 
योग्य है माता नहीं । भावाथे-पुरुष केवल ख्रीका ही उपभोग 
करता है गाताका नहीं इसीतरह धान्य ही भक्ष्य हैं मांस 
नहीं । ॥ १० ॥ 


पनाद्रियस्य कस्यापि बंधे तन्‍्मासमक्षणे | यथा हि. नरकप्राति 
ने तथा धान्यमोजनात्‌ | अथ-किसी भी पचेद्विय प्राणीके मारने 
अथवा उसके मास भश्नण करनेंसे जैसी नरक आदि दुर्गति मिलती है 
देसी दुगोति अन्नके भोजन करनेसे नहीं होती । 

घान्यपाके प्राणिवधः परमेकोवशिष्यते | ग्रहिणां देशयामिना स ठु 
नात्यतबाधक: ॥ अर्थ-गेहू आदि धान्यके पकनेपर केवल एकेंद्रियका 
ही घात होता है सो एक देशसयमकों धारण करनेवाले गहस्थौंके 
लिये वह अत्यत बाधक नहीं होता, अथात्‌ शहस्थ उसका त्यागी 
नहीं होता। 

मासखादकर्गति विमृशंत+ सस्यमोजनरता इंह सतः | आप्नु- 
चति सुरसंपदमुचे जैनशासनजुप्रो शहिणो5पि || अथे-मात खानेवा- 
लोके भयकर पारिणामोंको विचारकर अथोत्‌ मांसका त्यागकर केबल 


धान्यका भोजन करनेवाले ओर जैनधर्मकी भद्धा रखनेवाले सजन |. 
चाहे गहस्थ ही हों तथाएे उन्हें स्वरगलोककी उत्तम सपत्ति प्राप्त होती है। 
लहर कसर पड वर पर कक 822 कक ४:20 77% कं 
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आगे-कमके अनुसार मधु जथात्‌ शहतके दोष 'दिखलत हैं- 
मधुकदब्ातघातोत्थ॑ं सध्वशुच्यपि बिंदुशः । 
खादन्‌ बध्तालध सप्तम्रामदाह्मंहसो5धिक ॥११॥ 
अथ-भोरा डांस मधुमक्खी आदि प्राणियोंके समुदायके 
विनाश होनेसे शहत उत्न्न होता है इसके सिवाय उसमें हर- 
समय जीव उत्तन्न होते रहते है और मक्खी आदि प्राणियोंकी 
वह झूठन है इसलिये वह अत्यंत अपवित्र है कमी कभी शहत 
निकालनेवाले म्लेच्छ जावोंकी लार वगैरह भी उसमें आपडती 
है इसतरह वह शहत महा अपवित्र और तुच्छ है। जो कोई 
मनुष्य ऐसे अपवित्र शहतकी एक बूंद भी खाता है उसे सात 
१, अनेकजंतु सघातानेघातनसमुद्धवं । जुगुप्तनीय लालावत्कः 
स्वादयति माक्षिकं ॥ै॥ अथै-अनेक प्रकारके प्राणियोंके समुदायको 
विनाश करनेसे उत्तन्‍्न हुये और छारके समान घुणित ऐसे शहतको 
भला कोन ध्मोत्मा पुरुष भक्षण कर सकता है ? अथवा- 
मक्षिकागर्भसंसूतवाल॑ंडर्कानपीडनात्‌ । जात॑ साधु कर्थ संतः 
सेदंत कललछाकृति ॥२॥ अथे-जो मधुमक्खीके गर्भसे उत्तन्‍्न होता 
| है और छोटे छोटे अंडे बच्चोंको दाबकर नि्ोडनेसे निकलता है ऐसे 
मांसके समान शहतको सज्जन पुरुष केसे सेवन करते हैं ! ॥| 
एकेककुसुमक्रोडाद्रसमापीय मक्षिकाः | यहमंत्रि मधूच्छिं 
| पदक्ष॑ति न घार्मका: ॥३॥ अर्थ-मधुमक्खी एक एक पूछके मध्य 
' भागे रस पाकर फिर उसे जो वमन करती है उसे शहत कहते हैं ऐसे 
झूठन शहतकी धामिक छोग कभी नहीं खाते | 
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गांव जलानेफे पापसे भी अधिक पाप "ढुगता है | जब उसकी 
एक बूंद खानेंमें इतना पाप है तब्र उसको अधिक खाने या 
अन्य किसी क्ाममें छानेसे महा पाप होगा ही इसमें कोई 
संदेह नहीं है । 


आगे-शहतके समान नवनीत अथोत्‌ मक्खन अथवा 
लोनीमें बहुत दोप है इसाहिये उसके भी त्याग फरनेका 
उपदेश देते हैं-- 
मधुवन्नवनीतं घ मुंचेत्तत्रापि भूरिश! । 
दिमुहृतापरं शश्रत्संसजत्य॑गिराशयः ॥१२॥ 
अये--मिप्तप्रकार शहतमें सदा अनंत जीव उतन्न 
होते रहते ६ उसीमकार मक्खन वा लोनीमें भी दो मुह॒तेके बाद 
निरंतर अनेक सम्मूच्छैन जीव उत्तन्न होते रहते है इसलिये 





१-पआामसप्तकविदाहिरेफसा तुल्यता न मधुमक्षिरेफतः । हुल्य- 
संजलिजलेन कुत्रचिस्निश्नगापतिजर् न जायते ॥ अथ-सात गावोंके 
जलानेसे जो पाप हुआ है वह कुछ शहत खानेसे उत्पन्न हुये पापकी 
समानता नहीं कर सकता क्योंकि हाथकी हयेलौपर रक्खाहुआ पानी 
क्या समुद्रके पानी की बरावरी कर सकता है ! अर्थात्‌ कभी नहीं। 
अभिग्राय यह है के सात गांवोंके जहानेके पापसे भी शहत खानेमें 
आधिक पाप लगता है इसलिये उसके खानेकी इच्छा कभी नहीं 
करना चाहिये | 
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धर्मात्मा पुरुषोंकी शहतके समाव मक्खन वा छोनौका भी 
* त्याग कर देना चाहिये | अभिप्राय यह है कि मक्खन वा 
लोनीमे दो मुहृ॒तके वाद जीव उत्तन्न होते हैं और फिर निरे- 
तर उत्पन्न होते तथा मरते रहते हैं। इसलिये वह त्याज्य है॥! २॥ 


यश्रिस्वादिषति सारधे कुधी मेभ्िकागणविनाशनस्पहः | पाप- 
कर्दमनिषेधनिम्नगा तस्य हत करुणा कुतस्तनी ॥ अथै-जिस दुबुदधिके 
शहत खानेकी इच्छा होती है उसके मधुमाक्लियोंके नाश करनेकी ही 
होती है | ऐसे मनुष्यके पापरुूपी कीचडको धो देनेवाली नदीके 
[2 +- करुणा कहां रह सकती है ! अथातू दुःखके साथ कहना पडता 
है कि उसके करुणा कमी नहीं रह सकती | अथवा -- 






























स्ववमेव विगालित यो गुहीयाद्वा छलेन मधुगोलात्‌ | तन्नापि 
भवाते हिंसा तदाभ्रय प्राणिना घातात्‌॥ अथ-जो शहतके छत्तेसे क- 
पस्से अथवा शविद्धयों द्वए स्वयमेद उगला हुआ भहत ग्रहण किया 
जाता है वहां भी उसके आश्रव रहनेवाले अनेक प्राणियोक्रे धातसे 
हिंसा अवश्य होती है । 


१-यम्महूतगुगतः परं सदा मूच्छेति प्रचुरजीवरागिमि! | ' 
तद्विलति नवनीतमत्र ये ते त्रजाति खड कां गति मृता; ॥ 
| 


अथे--दो महूर्त अथात्‌ चार घडीके पीछे जिसमे अनेक सम्मू- | 
उन जीव भर जाते ये तथा निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं ऐसे मकखन- 
को जो छोग खाते दै वे मरनेके पीछे किस दुग््रातिमे जायंगे ! यह कह 
ही ते 
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आगे-पांचों उदंबर फरलोंके खानेमें भी द्रव्यहिंसा और 
भावदिंसाका दोष छुगता है इसीको प्रतिपादन करते हैं- 
पिप्पलोदुबरफक्षवटफलगुफढान्यद्न्‌ । 
हंल्ादांणि तसान्‌ शुष्काण्यपि स्व रागयोगतः ॥१३॥ 
अधे-पीपछ, ऊमर ( गूलर ), पाकर, बड और कठ्ूमर 
( काले गूलर अथवा अंजीर ) इन पांचों वृक्षोके हरे फछ 
खानेवाढ जीव सूक्ष्म भर स्थूढ दोनों तरहके त्रस जीवोंकी 
हिंसाः करता है क्योंकि इन फोम अनेक सक्षम स्थूछ जीव 
इस विषयमें अन्य आचार्योंका ऐसा भी मत है- 
अतमुंहृतीत्परतः सुतृक्ष्मा जत॒राशय: | यत्र मूच्छाति नाद्य तन्न- 
बवनीत विवेकिमिः.|| अर्थ-- मक्खन वा छोनीमे अतमहू्तके पीछे 
| अनेक सूक्ष्म जीव उलतन्‍न हो जाते हैं इसाडैये वह विवेकी पुरुषोकों 
नहीं खाना चाहिये। 
२-अश्वत्थोदुंबरफ्क्षन्यग्रोधादिफलेष्वपि। प्रत्यक्ष: प्राणिनः स्थूछा; 
सूक्ष्माश्रागमगोचरा) || अर्थ--उदबर आदि पाचों फछोमे स्थृलजीव 
कितने भरे हुये हैं वे तो प्रत्यक्ष ही देख पडते हैं परंतु उनमें सूक्ष्म भी ५ 
अनेक जीव हैं जो कि देख नहीं पडते कंवछ शाज्नोंसे जाने जाते है। | 
३-सरसंख्यजीवव्यपघातत्त्तिमिन॑ घीवररत्ति सम॑ समानता | | 
अन॑ंतजीवव्यपरोपकाणापुदुंबराह्मरविछोल्चेतता || अथे--धीवर छोग 
नदी आदिमें जाले डालकर मछलीयां मारते हैं परंतु उन मरे हुये 
जौवोकी सख्या होती है और उदुंबर खानेमें मरनेवालाकी संख्या ही 
नहीं है अनंत जीव मर जाते हैं इसलिये इसमें भी अधिक पाप है।| 
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भरे रहते है। और जो जीव इन्हीं फढोकों सुकाकर 
'| खाता है अथवा बहुत दिन पड़े रहनेसे जिनके सव तरस 
जीव मर गये है ऐसे फरोकी खाता है वह भी उन फ्रलोमे 
अधिक राग रखनेसे उनमें अधिक प्रेम रखनेसे अपने 
आत्माका घात करता है। अभिप्राय यह है कि इन 
+ फलोंक्ी हरे खाबेसे द्वव्यहिंसा भावहिंसा दोनों ही होती है 
ओर 'सूक्के खानेसे मुख्यतया भावहिंसां होती है और गोणतासे 
*द्ब्बहिंसा होती है इसलिये हरे सूके दोनें। तरहके उदुंबरोंका 
 व्याग करना चाहिये। वह छोे अंतर्दीपक अथात्‌ बीचमें 
खखे हुये दीपकके समान है.। बीचमें रक्खा हुआ दीपक जेसे 
पीछे ख्ले हुये पदा्थोफी भी प्रकाश करता है. उसीतरह यह 
छोक भी सूक्षे मच मांस मधुके खानेका भी निषेध करता है। 
भावाये-जैंसे उदुंबर आदि फर हरे और सूक्े दोनों छोडने- 
योग्य है उसीतरह मय मांस मधु भी रस सहित और सूके 


१-यानि ठ॒ पुनर्भवेयु। काछोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि। मजतस्तान्यपि 

हिंसा विशिष्टरागादिरुपा स्थात्‌ ॥| अथे-समय पाकर जिनके चस जीव 

' मर गये हैँ ऐसे सूक्े उदंवर आदि फ़छोंके खानेंसे भी विशेष रागरूपी 
भावहिंसा होती है। 

!, २-यद्यपि सूके यूछर आदि फढोंमे श्र॒स जीव मर जायगे तथापि 


(उनका मांस उसमें रहेगा इसलिये सूक्े उदृंबर खानेसे मांस खानेका 
दोष भी अवश्य छगेगा | 


बनती कण 
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दोनों ही छोडनेयोग्य हैं । क्योंकि सूक्रे मच आदिंगें विशेष 
राग होनेसे भाभ्मघात होता है || १३६ ॥ 


आगे-जिम्प्रकार मद् मांत भादिके सनम दोष है 
उसीप्रकार रालिभोजन करने और विना छने पार्नाके पीनेमे 
भी दोष है इसलिये इन दोनोंके त्याग करनेकेलिये कहते है- 

रागजीववधापाय भूयस्त्वात्तहदुत्सृजेत्‌ । 

रात्रिभक्त तथा युज्यान्न पा्नीयमगालित ॥ १४॥ 


अपे-पर्माभा पुरुष जिम्रप्रकार मध आदिका त्याग 
करते हैं उसोभ्रकार उन्हें राजिभोजनका त्याग भी अवश्य | 
करना चाहिये। क्योंकि राज़िमें भोजन करनेंते दिनकी | 
अपेक्षा विशेष 'राग होता है, *अधिक जीवोंका घात होता है | 
और जलोदर आदि अनेक रोग हो जाते दै | तथा ये ही तब 
दोष बिना छने पानौके पीमेगें है, इसल्यि धर्माला पुरुषोंको 
बिना छनें पानी पीनेका त्याग भी करता चाहिये। पानी 
पीने योर्सि पदाये हैं इसलिये पानी शब्दसे पीने योग्य अथोत्‌ | 
पानी थी तैक दूध रस आदि समस्त पते पदाथ ढेना चाहि- | 

१-राग्ाद्युदयपरत्वादनिवृत्तिनोतिवर्तवे हिंता । रात्रिं दिवमाह- । 
रत कथ हि हिंसा न सभवात्ति ॥ अर्थ-तीम राग आदि भावोंके उद- 
यसे किसीका त्याग नहीं हो सकता और बिना त्याग किये हिंसा छूढ || 
नहीं सकती | इसहिये जो छोग रात और दिन खाते रहते हैं उनके | 
| हिंग को नहीं शो खवी बर्षादु धन क्यों नहीं हो सकती! अगौत्‌ अवश्य होगी। 
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ये ओर इन सबको छानकर पीना चाहिये, तथा बिना छनेका 
त्याग करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

आगे--भोके छोगोंकी रुचि बढानकोडये राजिभोजनके 
त्यागका उत्तमफल दृष्ांतद्वारा दिखाते हैं--- 

चित्रकूटेउन्न सातंगी यामानस्तमितत्रतात्‌। 

स्वभत्ना मारिता जाता नागभश्रीः सागरांगजा-॥ १०॥ 


अभे--यहां ही अथोत्‌ माढंवा देशके उत्तरदिश्ञामे 
प्रसिद्ध चित्रकूटपणृतपर रहनेवाढी एक चांडालिनीको जागरिक 
नामके उसके पतिने मार डाला था परंतु उस चांडालीवीने एक 


यथेवं तहिं दिवा कर्तव्यों मोजनस्थ परिहार | मोक्तव्य॑ हु 
निशायां नेत्य॑ नित्य॑ मवाति हिंसा ॥ नेव॑ वासरमुक्ते भवति हि. रागा- 
घिको रजानिभुक्तों | अन्नकवलूस्य भुक्तेः भुक्ताविव मासकवलस्य || 
भावार्थ-यदि सदाकारू भोजन करनेसे ही हिंसा होती है तो दिनके 
भोजनका त्याग करके राजिकी ही भोजन करना चाहिये, क्योकि ऐसा 
करनेसे सदा हिंसा नहीं होगी ! सो ऐसा नहीं है क्योकि जैंसे अन्नके 
भोजनसे मासके भोजनमे अधिक राग होता है उसीतरह दिनके मौज- 
नंसे रानिके भोजनसे आधिक राग होता है। 

२-अकोलोफेन विना झुजान;ः परहरेक्कर्थ हिंसां। अपि वोधि- 
ते प्रदोपे भोज्यजुषां सृश्मजीवानां || 22] प्रकाशक बिना अ- 
थाँत्‌ राजिमें मोजन करनेवाले पुरुषोके जलाये हुये दीपकर्मे भी भोज: 


| “में मिले हुये सक्षम जुतुओंकी हिंसा किश्तप्रकार दूर की जा 
( सकती है 
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पहरतक अथात्‌ तीन घंटे तक राजीभोजन त्यागका व्रत 
पालन किया था इसलिये उसी पुण्यके प्रभावसे वह चांढालिनी 
एरकर शेठ सागरदत्तकी नागश्री नामकी पुत्री हुईं थी | अभि- 
प्राय यह है कि एक पहरतक ही राजिमोजनका त्याग कर देने- 
से चांडालिनीने भी एक धार्मिक श्रीमानके यहां जन्म लिया था। 
यदि इसे अच्छे ग्रहस्थ धारण करे तो फिर उनकी बात ही 
क्या है उन्हें अवश्य ही स्वगादिके सुख मिलेंगे ॥१५॥ 
आगे--जिसने मद्यमांस मधु आदिका त्याग कर दिया | 
है आठ मूलगुण धारण करडिये है ऐसे पाक्षिक श्रावककी अप- [: 
नी शक्तिके अनुसार अहिंसा आादि अणुव्नतेंका भी अभ्यास 
| करना चाहिये ऐसा कहते ६- 
स्थूलहिसानृतस्तेयमैथुनमंथवर्जन । 
पापभीरुतयाभ्यस्थेद्वलवीयोनियूहक। ॥१६॥ 
अर्थ--आहार आदिसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिकों बढ 
कहते हैं भरें स्वाभाविक शक्तिको पराक्रम वा वीये कहते हैं | 
आवकको अपने वर ओर पराक्रमकों न छिपाकर अथोत्‌ अपनी | 
| शक्तिके अनुसार पाप होनेके ढरसे स्थूछहिंसा, झूठ, चोरी, 
परस्ली ओर घन धान्य दासी दास आदि अधिक पारिह इन 
पांचों पापोके त्याग-करनेका अभ्यास करना चाहिये, अर्थात्‌ 
इनके त्याग फरनेकी भावना रखना, चाहिये । श्रावककों हिंसा- 
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ल्र पाप होनेके डरसे स्थूल हिंसाआदिके त्याग करनेका अभ्यास 
करना चाहिये राजा आदिके डरते नहीं, क्योकि यदि वह राजादिके 
डरसे हिंसादिके त्याग करनेका अभ्यास करेगा तो उससे उसके 
कर्म नष्ट नहीं होंगे ॥११॥ 

आगे-स्थूल हिंसादिके त्याग करनेवाल आरवकको वेश्या 
आदिके समान जूआका भी त्याग करना चाहिये ऐसा उपदेश 
देते हैं- 

यूते हिंसानृतस्तेयकोभमायामये सजनू। 

क स्व क्षिपति नानथे वेश्याखटान्यदारवत्‌ ॥१७॥ 
अथे--जूआ सेलनेमें हिंसा, झूठ, चोरी, छोम और 
कपट आदि दोषोंकी ही अधिकता होती है| अथोत्‌ जूआ 
इन दोषोंसे भरपूर मरा हुआ है | जूआके समान वेश्यासेवन, 
प्रखीसेवन और शिकार खेलना भी हिंसा झूठ चोरी आदि 
पापोसे भरा हुआ है | इसलिये जैसे वेश्यासेवन परखीसिवन 
और शिकार खेलनेसे यह जीव घ्वयं नष्ट होता है, जातिभ्रष् 
होता है और घर्म अथे काम इन पुरुषाथोसे अष्ट होता है 
उसीप्रकार जो श्रावक हिंसा झूठ चोरी छोम और कपट इन | 
पापों भरे हुये ऐसे जुआके खेलनेमें भत्यत आपक्त होता है| 
वह अपने आत्माको तथा अपनी जातिको किस किस आपत्तिमें | 
नहीं ढाल देता है ! अथोत्‌ वह स्वर्य नष्ट होता है उसके धर्म | 
जये काम ये सब पुरुषाये नष्ट हो जाते हैं और वह अपनी 


कप जल 
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जातिको भी रसातढमें पहुंचा देता है | अमिप्राय यह है कि 
प्ाक्षिक शरवककों वेश्यासेवन परस्रीसिवन और शिकारखेलनेका 
भी त्याग करना चाहिये तथा इसीतरह जूआा खेलनेमे भी आासक्त 
नहीं होना चाहिये | क्योंकि इन सबसे हिसादि पाप होते हैं । 
यहांपर “जूआमें भासक्त नहीं होना चाहिये” ऐसा जो लिखा है 
उसका यह अमिप्राय है कि पाक्षिक आवक केवल क्रीडा करने 
वा चित्त प्रसन्न करनेके ढिये जूआा खेढनेका त्याग नहीं कर 
सकता । पाक्षिक श्रावकके छिये फ्ेवड जूजामें आसक्त होनेका 
निषेष है ॥१७॥ 


१-सर्वानर्थप्रथन मथनं शौचस्य सद्य मायायाः । दूरा्रिहर्तव्य 
चौयासत्यासद थूत ॥ अथे-जूझा खेलना सब ॒अनर्थोका कारण है, 
पविनताका नाश करनेवात्य है, मायाका घर और चोरी झठका स्थान 
है इसलिये इसे दूरसे ही छोड देना चाहिये | 
कोपीन वसन॑ कदन्नमश्न शस्याधरा पासुछा | जत्पार्ूलिगिरः 
कुदुबकजनद्रोह! सहाया विटा; || व्यापाराः परवंचनानि सुहृदभशरा महा- 
तो हिष।। प्रायः से दुरोदरव्यसनिनः संसारवासक्रम। | अथ- 
'शुआरी लोगोके पास ल्गोर्टाके तिवाय अन्य बच्र नहीं ठहरते, बुरे अन्न 
ही खानेको मिलते हैं, धूर्लावाली जमीन ही सोनेको मिलती है, उनके बचन 
सदा अश्छील रहते[हैं वे कुटुंबी जनोंसे सदा ढेष रखते हैं, लचे लगे उनके 
| श्रह्यायक होते हैं, दूसरोंको ठगना ही उनका, व्यापार होता है, चोर.ही, 
उनके मित्र होते हैं ओर पूज्य वा बड़े पुरुषोंको वे शत्रु समझते'हैं | 
जुआरी छोगेकि संधारम रहनेका निवास प्रायः इसीवरहका द्ोोता है | 


डर 
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आगे- धर्माचायोंका उपदेश जैनसिद्धांतसे विरुद्ध न 
होकर भी शिष्योंक्े अनुरोधसे अनेक तरहका द्ोता है इसलिये 
ही श्रावकोके आठ मूलगुण दूसरीतरहसे भी कहते हैं- 

मदपतलुमधुनिशासनपंचफलीविरतिपंचकाप्तनुती । 

जीवद्या जलगालनमिति च कचिदृष्टमूलगुणा: ॥१८॥ 

अपे-' मचका त्याग, मांसका त्याग, शहतका त्याग, 
रातीमोजनका त्याग, पांचों उदंबरफरणोका त्याग, सैर दोप- 
हर और शाम इन तीनों समय देवपूणा ( देवबंदना ) 
करना, दया करने योग्य प्रणियोंपर दया करना और पानी 
छावकर कामम लाना आ्रवकीके लिये ये आठ मूलगुण भी कि- 

सी किसी शास्त्रों लिखे है ॥ १८ ॥ 
आगे--इस मूलंगुणोंके प्रकरणका उपहंहार करते है 
और जो सम्यस्दशनकों सदा शुद्ध रखकर मद्य मांस जादिकों 
त्याग करते है तथा यशोपवीत धारण करते है ऐसे ब्राह्मण 
१-मद्मोदुबरपंचकामिषमधुत्याग। कृपा प्राणिना | नक्ते मुक्ति- 
विम्क्तिरात्विनुतिस्तोय॑ सुबख्लखुतं ॥ एस्ेशे प्रयुणा गुणा गणघरे- 
| रागारिणा कीतिता | एकेनाप्यमुना बिना यादे भवेह्भृतों न गेहाअमी | 
' अथे-मदयका त्याग, पाचो उदंवरफछोंका त्यांग, मासका त्याग, मधुका 
| लग, राजिमोजनका त्याग तथा प्राणियोंपर दया करना, तीनो ससय 
। देवबंदना करना ओर पानी छानकर काममें छाना ये आठ मुख्य गुण 
।' अर्थात्‌ मूछगुण गरहस्थोंके लिये गणधरदेषने कहे हैं। इनमेसे यादि 
एक भी गुण.कम हो तो उसे रहस्थ नहीं कह सकते। 7 
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क्षत्रिय वैदयको ही जैनधर्मके सुननेफा अधिकार है ऐसा प्रगट- 
कर दिखलाते है- 


यावज्जीवमिति लकत्वा महापापानि शुद्धधी। । 
जिनधमशुतेयोंग्य: स्ात्कृतोपनगो दिज़ः ॥ १९ ॥ 


अधथ--जआहझ्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज 
कहलाते हैं क्योंकि शा्ोंमें लिखा है “ त्रयोवणों द्विनातयः ! 
अथीत्‌ तीनों वर्ण ठ्रिज है| जो दो वार जन्म हे उप्ते ह्विज 
कहते है | ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ये प्रथथ तो माताके गरभसे 
जम्म ढेते हैं और फिर इनका दूसरा जन्म जैन शास्रोमि कहे 
हुये यज्ञोपधीत आदि पस्कारोसे होता है | ये संस्कार अथवा 
इन संस्कारोद्वारा जन्म सम्यज्ञानादि बढानेके लिये ही होता 
है। इन दो प्रकारके जन्म लेनेसे ही ये ट्विन कहलाते है। 
जो पुरुष इन तीनों वर्णेमिंसे किसी वर्णक हो और जिसने वि- 
विपूर्षक मौनीबंधन सहित यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) धारण किया 
हो उसकी बुद्धि यदि सम्यन्दशेनसे विशुद्ध हो गई हो अर्थात्‌ 
उसके सम्यद्दशन हो और वह अनंत संसारकों बढानेवाले मच 
मांस आदि पहिले कहे हुवे महापापोंकों जन्ममरके लिये उपर 
का कण अनुसार त्याग कर दे अर्थात्‌ वह यदि सम्य्दशेनपुर्वक 
आठ मूलगुण धारण करढ़े तब वह पुरुष वीतराग सब्ेज्देवके 
कहेहुये उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) आदि. धर्मशा्तरोंके 


वा 
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अधिकारी होता है | अम्रिप्राय यह है कि 
बिनके गर्भाधान आदि सत्र संस्कार हुये हैं ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य यज्ञोपवीत धारण करनेके पीछे आठ मूलगुणोंकी घारणकर 
जेन धर्म और आवकराचार भादि शास्तरोके पढने सुननेके 
योग्य होते है । ( शूद्रोंके लिये बाइसवां छोक देखिये ॥१९॥ | 
आगे--स्वाभाविक और पीछेसे अहण किये हुये 
अलौकिक गुणोंकों धारण करनेवाले भव्य पुरुषोकी यथायोग्य 
रीतिसे कहते है- । 
जाता जैनकुले पुरा जिनवृषाभ्यासानुभावादगुणे 
येडयत्नोपनतेः स्फुर्तत सुकृतामग्रेसरा: फेडपि ते। 
ये5प्युत्पथ्य कुदकुले विधिवशादीक्षोचिते स्व॑ गुणै- 
विंद्याशिल्पिविमुक्तवृत्तिनि पुनंत्यन्बीरते तेषपि तान्‌]॥२० 
अथे--जो जिनेद्रदेवकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ जो 
भरहँत भगवानकों ही देव मानते है उन्हें मेन कहते हैं। 
उनका जो कुछ है अथोत्‌ दादा परदादा आादि पहिढेके पुरु- 
धोंकी परंपरासे आया हुआ जो वंश है जो कि जैन शाक्लोमें 
कहे हुये गर्भापानादि निवाण पंत क्रिया मंत्र संस्कार भादिके 


१. अष्टावनिष्टदुस्तरुरितायतनान्यमूनि, परिवर्य । 
जिनधर्मदेशनाया भवांते पात्राणि शुद्धाधियः ॥ अर्थ--हुःख 
देनेवारे, दुस्तर और पापोंके स्थान ऐसे इन मद्य मांस आदि ' आठों 
पदार्थोक्ा परियाग कर अर्थात्‌ आठ मूल्गुण धारण क़र, निर्मल्बुद्धि- | 
वाले पुरुष जिनधर्मके उपदेश सुननेके पात्र दोते हैं। 
ध्व्व्ध्धषण्न्न्ण्च्न्य्प्प््य्य्8्न्न््न्न्न्_्य्य्य्न्न्ण्णल्य|य|्ष्ण्य्णण्ब्ः 
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संबंधसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है उसे जेनकुछ कहते है। जो ० 
पहिलेके अनेक जन्मोंमें बार बार सर्वेशदेवके कहे हुये जेनधर्मके 
पालन करनेसे म्राप्त हुये पुण्यकमेके उदयसे जैनकुलमें "उत्पन्न 
हुये है, ओर विना ही म्रयत् किंये अर्थात्‌ जैनकुल्में उत्पन्न 
होनेसे ही अपने आप ग्राप्त हुये सम्यगदशन आदि गुणोंसे जो 
लोगोके चित्तमें आश्वये उत्तन्न करते है ऐसे पुरुष सम्यग्दशनके 
साथ साथ प्राप्त होनेवाले पुण्यकर्मके उदयसे पुण्यवान पुरुषो्े 
भी मुख्य गिने जाते है और वे इस वर्तमान समयमें बहुत थोडे 
हैं । तथा कितने ही भव्यपुरुष ऐसे है कि जो मिथ्यादृष्टियोके 
ऐसे कुलमें उत्नन्न हुये है कि जिसमे जीविकके लिये नाचना 
गाना आदि विद्या और वढईका काम शिल्प ये 
दोनों काम नहीं होते है अथोाद जिस कुछमें 
विद्या ओर शिर्पषको छोडकर शेष अप्ति मप्ति कृषि और व्या- 
पार ये चार हीं जीविकाके उपाय है ओर जो कुछ दीक्षा अह- 
ण करनेके योग्य है । अतोंकों प्रगट कर दिखाना अथवा बतों- 
के सम्मुख अपनी वृत्ति रखना इसको दीक्षा कहते है | यहांपर 
उपासकदीक्षा अथोत्‌ आ्रावकोंक्े ततत धारण करना, निनमुद्रां- 
दीक्षा अथोत्‌ मुनियोके ब्त धारण करना और- यशोपवीतरस्स- 

१, जो जीव 'पूर्व जन्ममें जेनधर्मका पान करते ये वे इस 
जन्ममें भी आकर जैनकुछमें उत्रन्न होते हैं क्योंकि उनका संस्कार ही 
॥ वैता होता है। क 


३ कसर 
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स्कर ये तीन दीक्षायें महण की गई हैं| इन तीनोमिसे वह 
कुछ किसी दीक्षाके योग्य हो। जो पुरुष मिथ्यालके साथ 


साथ होनेवाे पृष्यक्मेके उदयसे मिध्याइश्योंके ऐसे कुरमे 
जन्म लेकर जागे कहे हुये तत््वोंका अद्धांन करना भादि 


गुणोसे अपने जआलाकों पवित्र करते हैं वे भी जेनकुलमें 


उत्तत्न होनेवारोके समान ही हो जाते हैं। ग्ंथकारने ऐसे 
लोगोंके लिये जपि शब्दसे आश्वय प्रयट किया है अर्थात्‌ यह 
भी एक जाश्वये है कि मिथ्याहशियोंके कुलमे उत्पन्न होनेवाले 
भी तस्वार्थश्रद्धान आदि गुणोंको धारण कर जैनकुमें उत्तन्न 


4 ७९७. 


होनेवाड़े पुण्यवान सम्यन्द्श्योंके समान गिने जाते है।' 


| सभिमाय यह हे कि भव्य दो अकारके हैं-एक तो वे ।के जो | 


जन ब्द 


है] 
हि 
मन] 


नकुरमे जन्म छेकर पूर्व जन्मके संरकारसे स्वमावसे ही परम 

जा हैं, और दूसरे वे के जो मिध्याइश्टियोंके कुछ्मे जन्म 
लेकर जैन धारणकर धर्मात्मा हुये है ॥ २० ॥| 

आग्रे-म्राह्मण क्षत्रिय वेश्य इन ह्विजातियेमिंसे कुलक्रमसे 
जाये हुये मिध्यापमके छोड़कर और विधिपुर्षक जैनपर्मको 
घारण कर जो सखवाध्याय ध्याव आदिके निमित्तसे अशुभ कर्मोंका , 
नाश कंरता है उस भव्य पुरुषकी गरशैसा करते हैं-- 

'तत्त्वार्य प्रतिषद्य तीयेकथनादासाय देशब्नत 

तहीक्षाग्रभृतापराजितमहामंत्रोउस्तदुदेँव॒तेः ।.' 

आंग पौरब॑सथार्थसंग्रहमधीत्याधीतशास्ांतरः 

पति प्रतिमासमाधिमुपयन्‌ धन्यो निहंत्येहसी॥२१॥ 


की+तल+ >> 
+++-++.3 


हा] 





.- [ ८७ 
अथे--मिथ्याधर्म छोडकर जैनधर्म धारण करनेफ़े लिये 
शाठ प्रकारेंके संस्कार करने पढते हैं ओर वे संस्कार इस 
प्रंकार है कि जो मिध्यादृष्टि भव्य पुरुष तीर्थ अर्थात्‌ धर्मोचार्य 
अथवा गृहस्थाचार्यके उत्तम उपदेशसे जीव अजीब आदि 
तत्तोंका निश्चय करता है अर्थात्‌ उनका श्रद्धान करता 
है (इसका नाम अवतारक्रिया है ) फिर 


१. इन सस्कारोका विशेष वर्णन भगवाश्जनसेनाचारयप्रणीत 
आदिपुराणके ३९ वें पर्वमें दाक्षान्वयाक्रियाके अतर्गत कहा है| अणु> 
परत अथवा महाप्रत स्वीकार करनेमें सनन्‍्दुख हुई मनुप्योफी वृत्तिफो 
दीक्षा कहते हैं। दशा सवंधी क्रियाओँकों दुक्षान्वयाक्रिया कहते हैं। 
उसके ४८ भेद है उनमेसे जो भव्य जीव मिथ्यादृष्टि कुलमें उत्पन्न 
होकर जैनधर्म स्वीकार फरते है उनके लिये आठ क्रियायें कही हैं और 
|े अमसे ये छः 

अवतारो इत्ततामः स्थानलाभों गणग्रहः । पूजाराध्यपुष्ययशों 
दृठचयोपयोगिता॥ अर्थ-अवतार, इत्तठ्ाम, स्थानलाभ, गणग्रह, पूजा- 
राध्य, पुण्ययञ, इृढचयी और उपयोगिता ये आठ क्रिया है इनमेंसे प्रत्येक- 
का छक्षण इसप्रकार है कि दिगबरमुनि अथवा धर्मनिष्ट विद्वान गृहस्पा- 
चार्य इनमेंसे किसी एकके उत्तम उपदेशसे मिध्यात्वको छोडकर अरहँत 
देवके कहे हुये तत्वोंके श्रद्धान करमेको अवतारक्रिया कहते हैं। 
इसका दूसरा नाम धर्मजन्म भी है क्योकि-- 

गुरुगनयिता तल्वज्ञान गर्म: सुसस्कृतः | तथा तन्रावतीणोंसों । 
भव्यात्मा धर्मजन्‍्मना ॥ अर्थ--गुर ही पिता है और उससे उत्पन्न 

हुआ तत्वज्ञान उत्तम ससकार सहित एक गरभ है उस शानगर्भस यह 
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'प्रहिले कहे हुये मूलगुण अणुत्रत आदि. देशततको धारण 
करता है, ( इसे व्रतक्मभाकया कहते हैं ) तदनंतर प्रथम ही 
आवककी दीक्षा घारणकर अथात्‌ श्रावकके त्रत ग्रहणकर गुरुके 
मुखसे गणधरादि देवोके द्वारा पूज्य एसे अपराजित हा मंत्र- 


भव्यात्मा धर्मस्वीकाररूप अवतार लेता है इसालिये इस अवतारकों 
धर्मजन्स कहते है | अमिप्राय यह है कि जब यह जीव एक शरीरको 
छोडकर दूसरे शरीरकी धारण करता है तब वह उसका शरीरजन्म गिना 
जाता है | इसीतरह यह जीव जब मिथ्यात्वधर्मकों छोडकर सम्यन्दर्शन 
हंवीकार करता है तब वह उसका धर्मजन्म कहना ही चाहिये। 


-ततोस्य इत्तठाभः स्वात्तदेव गुरूपादयोः | प्रणतस्य मतम्रातं 
विधानेनोपसेदुष। || अर्थ-जिसतमय इस भव्यके गुरूके उपदेशसे 
| अम्यक्त्व प्रयट होता है उसीसमय यदि वह गुरुके चरणकमलोको 
नमस्कारकर विधिपूवंक आठ मूलगुण आदि अत धारण करे तो उसकी 
बह वृत्तलाभाकिया कही जाती है। 
_- .. २-तत* झतोपवासस्थ पूजाविधिपुररसरं | स्थानलाभो भवेदस्य 
तज्नायप्रुचितो विधि; || अथे---इत्तछाभके पाछि जिनेंद्रदेवकी पूजाकर 
उपवासादि करनेको स्थानलाभ कहते हैं । इसका क्रम इसप्रकार है- 


।*  जिनालये शो रंगे पद्ममष्टदर्लं लिखेत्‌। विलिखेद्ा जिनास्थान- 
मंडल सम्दृत्तक || ऋश्णेन पिप्चूणेन सलिछालोडितेन वा। वर्तन॑ 

| 'यंडलस्वे्ट चेदनादिद्ववेण वा || तरिमिन्नष्टदले पद्े जैने वास्थानमंडले | 

विधिना छिखिते तज्शैविष्वग्विरचिता्ने ॥ जिनाच्यामिमुरं सूरिविधि 
निवेशयेत्‌ | तवोपासकर्दाक्षेयमिति मूर्ध्नि मुह: स्शन्‌ | पंचपृष्ट 
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को अथात्‌  पंचनमरकार महामंत्रको स्वीकार कंरता' है, 


( इसको स्थानढाम क्रियां कहते है। ) फिर वह कुदेवोंका 


विधानेन सृष्ट्वेनमधिमस्तक । पूतोति दौश्ष्येत्युक्ता सिद्धशेषा च 
लंभयेत्‌ || ततः पंचनमस्कारपदान्यस्मायुपादिशेत्‌ | मंत्रेयमखिलाता-- 
पात्त्वा पुनीतादितीरयन्‌ || कइत्वा विधिमिम पश्चात्पारणाय विसरजयेत्‌। 
गुरोरनुग्रहात्सोपि सप्रीतः स्व गृह जजेत्‌ ॥ 


अर्थ--जिनालयके निर्मेछ मंडपमें अनेक रगके वारीक पिसे 
चूर्णते अथवा पानौमे मिलाये हुये पिेसे चंणते अथवा चंदन आदि 
सुगधित घिसी हुये द्रव्योंसे किसी जानकार मनुप्यसे शाद्धमें कही 
हुई विधिके अनुसार आठ पांखुरीका कमछ अथवा समान गोला- 
कार श्री जिनेद्रदेवका समवसरणमंडल छिखावें। और उसके 
मध्यमागमे श्रीजिनेद्रदेवकी प्रतिमा स्थापनकर उसकी पूजा करावे। 
तदनंतर वह गुरु उस शिष्यकी विधिपूरवेक उस प्रतिमाके सामने बिठा- 
कर ४ तुझे यह उपासकदाीक्षा देता हूं ” ऐसा कहता हुआ उसके 
मस्तकको बार वार स्पर्श करे | इसप्रकार पंचमुष्ठि करे अर्थात्‌ पांच 
बार उसके मस्तकको र्पश करे और फिर “ तू पवित्रे हे अरब उपासक- 
दीक्षा ग्रहण कर ?” इसप्रकार कहकर उसके मस्तकपर तीथोंदक छिडके 
उसके बाद “ यह मत्र ठुझे समस्त पापोंसे पवित्न करेगा ” यह कह 
कर उस शिष्यकों पंच नमस्कारमन्रका उपदेश दे। इसप्रकार सब विधि 
करके उसे पारणा करनेकेलिये आशा देवे, तथा वह शिष्य भी “ आज 


| सुझपर गुरुकी बडी कपा हुई है ”” इसप्रकार वा हर्ष मानकर' घर 


जावे | इसे स्थानछाभ कहते हैं। 










_' करता है, ( इसे 'गणग्रह क्रिया कहते हैं ) 

तदनंतर ग्यारह जग संबंधी उद्धारमंथ सूत्र भादि ग्रथोंकी पढता 

है, (से 'पूजाराध्यक्रिया कहते हैं ) फिर चौदह पूवे संबंधी 
शास्रोंकों पढता है, (इसे 'पुष्ययज्ञक्रिया कहते हैं) इसके बाद 
वह न्याय व्याकरण अलंकार गणित ओर बुद्ध मौमांसा न्याय 

 प्वर आनेपर- इयत काल्मशानात्यूजिता: ख कतादर। पूज्या- 
स्तविदानीमस्मामिरस्मत्तमयदेवता: ॥ ततोपमृषितेनाल्‍ूमन्यत्र स्वेस्मान 
स्पतां | इति प्रकाशमेंवेता नीत्वान्यत्र कचित्वजेत ॥ गणग्रह; मे एप: 
स्थात्माक्तम॑ देवतागणं । विसुज्याचयतः शांता देवता: समयोचिताः ॥ 

अर्थ- मिथ्यादेवताओंको उद्देश करके इसप्रकार कहे कि “आज 
तक मैंने अपने अश्ञानसे तुम्हारा वडा आदरसत्कार किया है, अब 
मेरे जिनशात्न ओर जिनदेवता ही पूज्य है इसलिये अब मुझपर क्रोष 

न करके अपनी इच्छानुसार कहीं दूसरी जगह चले जाइये ” इसप्रकार 
कहकर उस मिथ्यादेवताकी मूतिको घरके बाहर कही भी जाकर रखदे 
इसप्रकार पहिलेके मिध्यादेवताओकों छोडकर जिनधर्ममे मान्य ऐसे 
शांत देवताओंकी पूजा किया करे इसे गणमह कहते है। 

«. १-पूज्याराध्याख्यया ख्याता क्रियास्य स्थादतः परा। पूजेपवा- 
ससंपत्या गहतो5गायसंग्रई ॥ अर्थ--तदनंतर पूजा और उपवास करके 
द्वादशायका अर्थ अहण करना इसे पूजाराध्यक्रिया कहते हैं। 

२-ततोन्या युष्ययज्ञाख्या क्रिया पुष्यानुवंधिनी । श्रप्वतः पूर्व- , 
विद्यानामर्थ सत्रह्नचारिणः || अर्थ---उसके वाद गुरुके मुखसे अपने सह- 
धरमियोके साथ साथ पूर्वाबिद्या अथात्‌ चौदह पूवोका अर्थ सुनना सो 
पुष्यवंध करनेवाली पुण्ययज्ञक्रिया कहलाती है। 
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आदिफे दरशनशास्रौको पढता है, और ( इसका नाम “हृठचया 


हैं ) तदनंतर वह प्रत्येक महीनेकी दोनों अष्टमी और दोनों 
चतुदशीफो रात्रीकी प्रतियायोग धारण करनेका अभ्यास-करता 
है ।(इसका नाम उपयोगिताक्रिया है):इसप्रकार आठ संस्कार 
कर वह धन्य जोर पुण्यवान पुरुष द्रव्य और भाव दोनों प्रका- 
रके पापोंकों नष्ट करता है। जामिप्राय यह है कि जो कोई 
अन्यधर्मी अपना मिथ्यापम छोडकर जैनधम पाढन करना चाहे 
तो उसे ये ऊपर ढिखे हुये आठ संस्कार करने ही चाहिये। यह 
उसके ल्यि एकतरहका प्रायश्रित्त है। इन संस्कार वा क्रियाओंके 
किये विना वह जैनधम पालन करनेका योग्य पात्र नहीं गिना 
जाता । जबतक उसके संस्कार न बदले जायगे तबतक उसपर 
मिथ्यासंर्कारोंका असर बना ही रहेगा। इसलिये ये क्ियाये 
कहीं गई हैं ॥ २१॥ 


३-तदास्य हृठचर्याख्या क्रिया स्वस्मयश्रुत | निह्ाप्य भ्रण्वतो 
ग्रंथान्‌ बाह्यानन्यांश्रकांश्षन || अथ--फिर अपने धर्मशास्र अच्छीतरह 
पढ़कर अन्यमतके दशन आदि छोकिक पंथोके अभ्यास करनेको 
दृढचर्याक्रिया कहते है। 
.. ४-हठमतस्य तस्थान्या क्रिया स्थाहुपयोगिता | पर्वोपवासपर्यते 
प्रतिमायोगधारण || भर्थ-जिसके वत दृढ हो जुके हैं ऐसा भव्य जीव 
प्रत्येक अष्टमी ओर चह॒र्दशीके पर्वोर्मि उपवास करके राधिको प्रतिमा- 

|_ योग धारण करता है उसे उपयोग्रताकरिया कहते हैं। 7 धारण करता है उसे उपयोग्रिताक्रिया कहते हैं । 
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आगे- जिसके आचरण जादि शुद्ध है ऐसे शूद्रकोी भी 
ब्राह्षण आदिके समान यथायोग्य धर्मक्रियाओंके करनेका 
अधिक है ऐसा मानते हुये कहते हैं- 

शुद्रोउप्युपरकराचारबपुःशुध्यास्तु तादश: । 

जात्या हीनो5पि कालादिलूष्धौ झ्यात्मास्ति धर्ममाक्‌ ॥ 

अथ- जिसके आसन आदि उपकरण अथौत्‌ सोने बैठ- 
नेकी सब चीजें शुद्ध है, मय मांसादिका त्याग करनेसे जिसके 
आचरण भी शुद्ध है और लिसका शरीर भी शुद्ध है ऐसा 
श॒द्र भी जेनधर्मके छुननेके योग्य हो सकता है। इसका 
कारण यह है कि जो जातिसे हीन है अथवा छोटी जातिवाढे 
हैं, अपिशब्दसे जो उत्तम जातिके तथा मध्यम जाततिके ब्राह्मण 
क्षत्रियादिक है वे भी काललब्धि देशलव्धि आदि धर्म धारण 
करनेकी योग्य सामग्री मिलनेपर ही श्रावक धमेको धारण कर 
सकते है | अभिष्राय यह है कि जैसे ब्राक्षण आदि उत्तम वर्ण- 
वाले पुरुष काललब्धि घमे साधन करनेकी सामग्री मिलनेपर- 
ही श्रावकपमेफो घारण 'करते है उसीप्रकार 'शूद्व भी 
आचरण आदिसे शुद्ध होनेपर और काढलब्धि जादि, 
.... जातिगोन्रादिकमोणि झ्नध्यानस्यहेतवः । येषु ते खु्ननो वणः, 
शेषा; श्रूद्रा: प्रकीतिता: ॥ अर्थ-शह्नध्यानकें कारण ऐसे उत्तम जाति 
और उत्तम गोत्रादि कर्म जिनमें विद्यमान हैं ऐसे तीन ( आक्षण श्री 


वैश्य ) वर्ण हैं और शेष सब श्ञूद्र हैं क्योंकि उनमे जाति कुछ 
। आदिक जुद्ध नहीं है। हे ' 
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पारुन 'कर सकता है।आवकके मूलगुण तथा अुन्त 
आदि सर्वस्ाधारण है इन्हें हरकोई पाठन कर सकता है । 

इसप्रकार अहिंसा पाछन करना, सत्य भाषण करना, | 
अचोयैन्रत पालना, इच्छाका परिमाण कर लेना और वेश्या 
आदि निषिद्ध लियोमे ब्क्षचये धारण करना अथोत्‌ उनका 
त्याग करना ये सवे साधारण धर्म हैं इन्हें हरफोई धारण कर 
सकता है यह बात कह चुके ॥ २१ ॥| 










१-इससे यह भी समझ लेना चाहिये कि शूद्रोको ब्राक्षण क्षत्रिय 
वैशयोंके समान केवछ भ्रावकमके पालन करनेका तथा जैनभर्मके 
सुननेका अधिकार दिया है | ब्राक्मणादिके समान उनके तंस्कार नहीं 
हेते हैं इसलिये उनके ओर द्विजोंके साथ पाक्ति भोजन तथा कन्यादान 
आदिका व्यवहार नहीं होता। प्रत्मेक धर्म साधारण है उन्हें प्रय्येक जीव 
धारण कर सकता है चाहे वह व्राक्षण हो चाहे चाडारू और चहे पशुपक्षी हो। 
पंक्तिमोजन और कन्यादान आदिका संबंध जातिके साथ है। 
धर्मशाख्रके अनुसार जिन जिन जातियोका जिन जिन जातैयोंके साथ 
पक्तिमाजन आदिका व्यवहार कहा है उ्हीके साथ हो सकता है 
अन्यके साथ नहीं, क्योंकि वह सर्वताधारण नहीं है | पक्तिमोजनादिका 
संबंध जातिके साथ है धर्मके साथ उसका कोई सर्बंध नहीं है तथा 
धर्मको भी जातिके साथ कोई सबर्ग नहीं है। नित वेष्णवधर्मको 
ब्रादाण क्षत्रिय वैश्य पाठन करते है ,उसीकों चांडाल भी पाछता है 
परंतु चांडालके साथ ब्राह्मणादिका पंक्तिमोजन वा कन्यादानका ब्य- 
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आगे--पढना, पूजद करना और दान देना ये आाक्मण 


क्षत्रिय वैश्योंके समान धर्म है परंतु पढाना पृजन कराना और 
दान लेना ये ब्राह्मणोके ही विशेष काम है इसी विषयको 
कहनेफेलिये आगेके प्रकंरणका प्रारंग काते है और प्रथम ही 
पूजनादि करनेकेलियि पाक्षिक श्रावकको प्रेरणा करते हैं -- 

यजेत देवं सेवेत गुरून्यात्राणि तर्पयेत्‌। 

कर्म धम्ये यशर्स च यथाल्ेक सदा चरेत्‌ ॥२१॥ 
.. अथे-्रावकको इंद्रादि देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे 
परमात्मा वीतराग सर्वेज्ञवेवकी प्रतिदिन पूजा करना चाहिये, 
धमोचाये आदि दिगंबर मुनियोकी उपासना सेवा सदा करनी 
चाहिये, पूज्य मोक्षमागम तहीन हुये ऐसे उत्तम मध्यम जघन्य 
पात्रोमेंसे किसीकों तृप्त करना चाहिये अथोत्‌ प्रतिदिन पाल्दान 
देना चाहिये, तथा “अपने आश्रित छोगोंको खिलाकर खाना, 
रात्रिमोजन नहीं करना भादि काये जिनमे दया प्रधान है जो 
घमकाये कहलते'है ओर यश बढानेवाले है ऐसे कार्य भी 
अवश्य करने चौंहिये | “व शब्दसे यह सूचित होता है कि 
वहार नही हो सकता बहार नही हो सकता | इसी तरह शूद्भ भी केवल आवक पालन 
कर सकता है, द्विजोके समान वह यशोपवीत आदि सस्कार तथा 
उनके साथ पक्तिभोजन आदि व्यवहार नहीं कर सकता । ऐसे छौकिक 


: च्यवहार वह उन्हींके साथ कर सकता हैं कि जिनके साथ उसकी जातीके 


*प्युवहार होते वा हो सकते हों चाहे वे किसीधर्मका पालन करनेवाले हों। 
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धर्मकाय अवश्य करने चाहिये, और यदि उन्हीं धर्मकार्योसे 
यश बढता हो तो वह काये स्वयं कल्याण करनेवाढा है, उसे 
करना ही चाहिये अथवा जो आवश्यक वात इस छोकमें नहीं 
फही है उनका ग्रहण भी “व” शब्दसे होता है । जैसे ब्रह्म- 
मुह॒तेमें अथोत्‌ सूर्योदय दो घड़ी पाहिले उठना, शोच जाना, 
दतोन करना, स्नान करना आदि जो आरोग्य बढानेवाले 
आयुर्वेद प्रसिद्ध हैं. वे काये प्रतिदिन करना चाहिये । 
ये सब काये लछोकानुसार करने चाहिये अथवा 
अरहंतदेवके उपदेशके अनुप्तार संध्यावंदन आदि कार्योकों 
नित्य करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

आगे-भठारह छोकोर्में जिनपूनाको विप्तार रातिसे 
ढिखते है- 

यथाशक्ति यजेताहँद्देव॑ नि्ममहादिमिः । 

संकल्पतोपे त॑ यट्टा भेकवत्खमहीयते ॥ २४॥ 

अग-प्रत्येक मनुष्यकों अपनी पूर्ण शक्तिके अनुसार 
नित्यमह आदि यज्ञोक द्वारा श्री अरहंतदेवकी पूजा करनी 
१, दान पूजा जिने! शील्पुपवासश्रतर्विध/ | आबकाणाः मतो'* 
धर्म सतारास्यपावक: ॥. अर्थ--दान, पूजा, शीर और उपवास | 
यह जो जिनेद्रदेवका कह हुआ चार प्रकारका श्रावकाका धर्म 
है वह दु'खमय संसार वनको जलानेकेलिये आम्रिके समान है | 

आराध्यते जिनेंद्रा भुरुषु च विनतिधौमिके प्रीतिस्चेः '।, 

पत्रेम्यो दानमापत्रिहतजनकते तचः कारुप्यबुध्या ॥ तत्ाभ्या्: 
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चाहिये । क्योंकि अब मुझे जिनपूजा करनी चाहिये ऐसे संक- 
। रप करनेमात्से जिनपूजा करनेवाल्र जीव राजग्रह नगरके 


शेठके जीव मेंढकके समान स्वगंलोक्मं भी पूज्य होता है। | 
अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब मेंडक ऐसे तियेच 
जीव केवल जिनपूजाका संकल्प करनेसे ही स्वगेमे भी पूज्य , 
हुआ तब जो मनुष्य अपने शरीरसे अष्ट द्रव्य लेकर तथा बच- 
नोंसे अनेक तरहके स्तोत्र पढकर भगवानकी पूजा स्तुति करता | 
है उसकी महिमा कोन वर्णन कर सकता है ! अभिप्राय यह 
है कि मनुष्यमें ज्ञान जादि गुणोकी योग्यता सबसे अधिक है 
जब मेंडक ऐसा तियेच ही पूजाफ़े संकर्पमात्रसे उत्तम देव । 
हुआ तो जो मनुष्य मन वचन कायसे अष्ट द्वव्य लेकर भगवान 
नकी पूजा करता है उसकी वैंया' वात है, उसे सबसे अधिक 
| छुख मिलना ही चाहिये और मिलता ही-है ॥ २४॥ 


स्वकीयेत्रतरतिर्मरं दर्शन यत्न पूज्य | तद्वाहर्थ्यं बुधानामितरंदिह 
पुनई:खदो मोहपाश३॥ अर्थ-जिनेंद्रदेवकी आराधना, शुरुकै स्माप 
विनय, धर्मात्मा छोगोपर प्रेम्न, साज्ञोकी दान, विपत्तिमे फंसेहुये 
॥ लोगोंका करुणा वुद्धेसे दुःख दूर करना, ,तत््वोंका अभ्यास, अपने' | 
हत्तेमिं लीन ,होना, ओर निर्मे७ सम्यर्दर्शनक्ा होता ये सब ।क्रि- 
। या जहां मन वचन कायसे चलती हैं. वही गहसघम वा गहसपपना 
विद्यानोंको मात्य है और जहांपूर ये क्ियायें नहीं हैं वह णदुखपना इस 
लोक और परलोक दोनोमे दुःख-देनेवाला केवल,मोहका जाल है.। '' 
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आगे--नित्यमहकी कहते है- 

प्रोक्तो निद्यमद्दो5न्वहं निजगृहान्नीतेन गंधादिना 
पूजा चेत्यगृहे5हतः स्वाविभवाबैद्यादिनिर्मापणं । 
भत्तया भ्रामगृहादिशासनविधादान त्रिसंध्याभया 
._ स्वेउपि गृहे3चेन॑ च यमिनां नित्मप्रदानानुगं॥२५॥ 
अथे--प्रतिदिन अपने घरसे ग्रंध पुष्प अक्षत भादि 
पूजाकी सामग्री ढे जाकर जिनमंदिरम भरहंतदेवकी पूजा करना, 
अपना धन ख़चेकर जिनबिंव अथवा जिनमंदिर बनवाना, 
निनमंदिर तथा पाठशाढा आदिम पूजा स्वाध्यायतथाअध्ययन 
भआदिके छिये भक्तिपूर्वक राजनीतिके अनुसार सनद॒पत्र जादि 
लिखकर अथवा रजिष्टड कराकर गांव घर खेत दुकान आदि 
देना* अपने घर अथवा जिनमंदिरमे सवेरे दोपहर और शामको 


१, यदि यहापर कोई ऐसी शंका करे ।कि मदिरके ।हिये खेत आदि 
देनेमें पापबंध होता है क्योंकि खेतके जोतने बोनेमें हिंसा होती है इस- 
हिये खेतका देना हिंसादान है। परत ऐसे कहनेवाल़ेकों यह विचार 
करलेना चाहिये कि मदिरिके लिये जो खेत आदि देनेमें पापबंध होता 

, है वह किसको होता है ! क्या मदिरके स्वामी तार्यिकरकों होता है या 
देनेवालेको ! 'तर्थकरको,हो नहीं सकता क्योंकि वे ' रागद्नेपरहित हैं 
सिह हैं, उनके +लिये देना न॑ ्ेना समान है ओर न वे प्रेहण करते” 
है'न उनके किसी काममें-आंता है.इृसलिये-उन्हें “किसीतरह पापबंध 
“नहीं हो सकता । इसीतरह-देनेवालेकी भी पापवध नहीं .हो सकता 

क्योंकि उस, खेत, भादिके दे चुकनेपर फिर वह उसका स्वामी नहीं 'है 


हा 
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तीनों तमय नित्य भरहंतदेवकी आराधना करना और संयमी 
मुनियोक्ी प्रतिदिन आहारदान आदि देकर उनकी पूजा 
करना यह सव अढूग अलग नित्यमह कहलाता है ॥२५) 


उसके साथ फिर उसका कोई संबंध नहीं है, बिना स्वामीसबंधके 
उस संबधी हिंसा आदि पाप किसको नहीं छग सकते। 
यदि विना संबंधके भी पाप लछूग सकते हो तो सुनियोकों भी 
संसारमात्रकी हिंसाके पाप लगने चाहिये | यह अवश्य है ।क्रे' खेतके 
जोतने बोनेमे हिंसा होती है परंतु यदि जिनसंदिरमें न देकर वह भूमि 
ऋहस्थके भोगोपमोगके काम आती तो कहना चाहिये कि हिंसा आदि 
पापसे उत्पन्न हुआ धन फिर भी पापकार्यमें लगाया गया ! यादि वही. 
भूमि या खेत जिनमंदिरमें दे दिया जाय तो उससे पापकार्य न होकर 
फिर युण्यकार्य होने छमे | जिस रहस्थके जिस भूसिका धन भोगोप- 
भोगमे छूगनेसे पाप होता था उसी धनके जिनमंदिर्मं लगनेसे जो 
बडा भारी पुष्य होता है उसका भागीदार वही रहस्थ होता है कि 
जिसने वह भूमि दी है। भूमिधन अटल धन है। सोना चांदी रुपये 
आदिक नष्ट हो सकते हैं, चोरी जा सकते हैं, जल सकते है, परंठ 
भूमिधन कभी नष्ट नहीं होता कमी जल नहीं सकता । जबतक उस 
संदिरकी सत्ता रहेगी तवतक उसकी रक्षाका अटल और निर्विप्न उपाय 
भूमिधन है। जहांपर मंदिरोकी रक्षाके लिये भूमि देना प्रचलित है 
ऐसे कर्नाव्क शादि देशॉमें हजारों वर्षोके जिनमंदिर अभीतक सुराभित 
हैं उनका प्रक्षार पूजन आदि निर्विन्न हेता-रहता है। इसहिये जिन- 
मंदिर पोंठशाढ्ा आदिकी यावजीव अटल रक्षा केरनेके लिये उसके 
४, “डिये खेत आदि भूमिका देना ही सबसे अच्छा उपाय है। 
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आगे--आश्टाहिक और एऐंद्रध्वजकों कहते हैं-- 
जिनाचो क्रियते भव्यैयां नंदीशवरपवंणि। 
अष्टाहिकोओसो सेंद्रायेः साध्या लैंद्रध्वजो महः ॥ २६॥ 
अथे--नंदीश्वर पर्वक्के दिनोमें अर्थात्‌ प्रतिवर्ष अप्ताढ 
कार्तिक और फोसगुर्न महँनेके शुहपक्षक्री अष्टमीसे पौणिमा 
तक अंतके आठ दिनोंमें जो अनेक भव्यनन मिलकर जरहँत- 


देवकी पूजा करते है उसे आएांहिक मह कहते है। तथा जो 
इंद्र प्रतीदर और सामानिक भादि देवोंके द्वारा एक विशेष जिन- 


पूजा की जाती है उसे ऐद्रप्वजमह कहते है ऐसा आचार्येने 
कहा है ॥ २६॥ 
आगे-महामहको कहते हैं- 
भक्ञा सुकुटबद्ैयां जिनपूजा विधीयते। . |[ 
तदाख्या। सर्वतोभद्रचतुमंखमहामहाः २७ ॥ 
अधें--भनेंके शूरवीर आदि छोगोने जिनपर मुकुट 
बांधा हो उन्हें प्कुटबद्ध राजा कहते है ऐसे मुकुटबद्ध राजा- 
भोके द्वारा भक्तिपूवक जो जिनपूजा की जाती है उसे चत॒शुस, 
सवेतेभद्र अथवा महामह कहते है। यह यज्ञ प्राणीमात्रका 
| कल्याण करनेवाढ है इसलिये इसका वाम स्वेतोभद्र है 
चतुर्ुख्व अथौत्‌ चार दरवाजेबाले मंडपमें किया जाता है. इस 
हिये चतुमुंख कहलाता है और अश्ाह्िककी अपेक्षा बडा है 
इसलिये इसे महामह कहते हैं। इसप्रकार इसके तीनों ही नाम 
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साथेक है | मुकुटबद्ध राजा छोग भक्तिपूवंक ही इसे करते हैं, 
चक्रवर्तीकीं आशय अथवा भय्से नहीं | यह यज्ञ भी कर्पृक्षके | 
समान है, अंतर केवल इतना है कि कल्पप्क्ष यज्ञमे संसारभरको | 
इच्छानुसार दान आदि दिया जाता है ओर इस यज्ञ कवर | 
उस मुकुटबद्ध राजाके स्वाधीन देश ही दानादि दिया 
जात है ॥२०। 

आगे--कल्पवृक्ष यज्को कहते है-- 

किमिच्छकेन दानेन जगदाशाः अपूर्य यः । 
शक्रिमिः कियते सो5<ईचज्ञः कस्पद्ुमो मतः ॥२८॥, 
अथे--वाचकीकी इच्छानुत्ार संसारमरके छोगोके 
मनोरथोकी पूर्णकर चक्रवर्ता राजाओंके द्वारा जो अरंह॒तदेवकी 
पूजा की जाती है उसे कर्पहक्षमह कहते हैं | यही जाचायोकी |' 
समति है। भावाय--तुमको क्या चाहिये! तुम्हारी क्या इच्छा 
है! इच्छा हो सो लीजिये इसप्रकार प्रेमपुवेक पूछकर सबक 
ध् इच्छा पूर्णकर चक्रवर्ती जो जिनपूजा करता है उसे करपहक्षह 
कहते है | ( जिसप्रकार कव्पवृक्षसे लोगोक़ी सब इच्छायें पूंण 
होती है उस्ीप्रकार इस यज्ञसे भी सब याचकोंकी इच्छायें पूर्ण , 
हो जाती हैं इसलिये, ही इसका नाम कश्प्दृक्षयज्ञ है ॥२८॥ 


आगे--बलि स्नपन जादि विशेष पूजाये सब निलमहाः 
ही अंतर्गत है ऐसा दिखलाते हैं- 


जला ७ 








बलिस्निपननाव्यादि नि नेमित्तिक च यत्‌ | 

भक्ताः कुवोति तेष्बेव तद्थार्बं विकल्पयेत्‌ ॥२९॥ 

अपै-भक्तजन छोग जो नित्य अथवा किसी 
प्वके दिन जो बलि अथात्‌ नैंवेध आदि भेट अथवा पूजनकी 
सामग्री, अभिषेक, नृत्य, गाना, बजाना, प्रतिष्ठा, रथयात्रा 


आदि करते है उन सबका समावेश यथायोग्य उन ऊपर ढिखे 
। यज्ञोंमे ही करना चाहिये | भावाथे- अभिषेक आदि ऊपर कहे 
। हुये पूजन सब नित्यमह भादि यज्ञेके ही भेद है ॥२९॥ 


आगे-जर आदि द्र॒व्योंसे होनेवाढी प्रत्येक पृजाका 
फुल कहते हैं- 

वाधोरा रजसः शमाय पद्योः सम्यक्प्रयुक्ताहतः 

सहृंधस्तनुसौरभाय विभवाच्छेदाय संत्यक्षता। । 

यथ्ठः ख्रगिदाविजसजे घरुरुमास्वाम्याय दीपस्त्विषे 

धूपो विश्वच्णुत्सवाय फलमभिष्ठाथोय चाधोय सः॥३०॥ 

अथे-शास्रोंमे कही हुई विधिके अनुप्तार शी मिनेद्रदे- 
वके चरणकमलोमे अप॑ण की हुईं जलधारा पाषोकों शांत कर 
देती है अथवा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मोकरो शांत कर 


देती है। भावाथ- अरहंतदेवके चरणकमलोको जरू चढनेसे 


कै पन- 


शं 
तर 
| 
| 


| सब पाप नह हो जाते हैं अथवा ज्ञानावरण दशनावरण कम 


नष्ट हो जाते हैं | तथा श्री जिनद्रदेवके चरणकमढॉर्म विधि- 


पूवेक गंध ( चंदन ) चढ़ानेसे चढानेवालेका शरीर सुगंधित 









पिन करनेवालेका ऐश्वथ तथा अणिमा महिमा जादि विभूति 
क्‍ बनी रहती है । श्री अरहंतदेवके चरणकमढोमे विधिः 
पूवेक पुष्पमाद्ा चढानेसे चढानेवालेकों स्वर्ग क्पहप्लोकी 
माछायें प्राप्त होती हैं । विधिपृवेक नेवेधसे पूजा करनेवाला 
अनंत हक्ष्मीका स्वाभी होता है। विधिगृवेक दीपकी आरति 
करनेवालेकी कांति बढ जाती है | भरहंतदेवके चरणकमहोमे 
विधिपूर्वक धूप चढानेसे.परम सोभाग्यकी ग्राप्ति होती है, 
अनार बिजोरा जांदि फक्क चढानेसे पूजा करनेवालेकों इच्छा- 
नुसार फककी प्रात होती है मोर विधिपूर्वक अधे अथोत्‌' 
पुष्पांजडि चढानेसे पूजा करनेवालेको विशेष आदर सत्कारकी 
प्राप्रि होती है अथवा वह संसारमें पृज्य माना जाता है। 
अथवा पूजा करनेवालेकी गाना वजाना दृत्य करना आदि 
जो जो अच्छा लगता है उसीसे विविपूषेक श्री जिनेद्रदेवकी | 
पूजा करनेसे उस मनुप्यको उसी वस्तुकी प्राप्ति होती है | 
अभिप्राय यह है के जिस किसी उत्तम वस्तुसे विधिपृवेक | 
निनेद्रदेवकी पूजा की जाती है पूजा करनेवालेको वैसी ही 
उत्तम उत्तम वस्तुओक़ी प्राप्ति होती है। भगवानकी की हुई 
पूजा कभी निष्फल नहीं होती ॥३०॥ 


कक] 


“  आगे--श्री जिनेद्रदेवकी पूजाकी उत्तम विधि और 
उससे होनेवाले लेकोत्तर विशेष फूलको कहते. हैं- 





न्यस्य शुद्धे निरुषरमनिरोपस्यतत्तद्गुणीघ- 7 | 
श्रद्धानात्सो5यमहेन्निति जिनमनपैस्ताशधोपाधिसिड्ठैः १ 
नीराचैश्वारुकाव्यस्फुरद्नणुगुणमरामरज्यन्मनेमि- ' 
भंव्यो5चन्‌ दग्विशुद्धिं प्रबहयतु यया कल्पते तत्पदाय ॥३ १॥ 

अथे--अरहंतदेवमें अनेक असाधारण गुण हैं जो कभी 
नाश नहीं होते और न संसार जिनकी कुछ उपमा है जैसे 
व्यवहार नयसे जिनमें दशैनविशुद्धि आदिकी भावनायें मुख्य | 
है ऐसे पंचकल्याणक गुण है और निश्चयनयसे चैतन्य अचैतस्य 
आदि पदार्भोके आकाररूप परिणत होना अथोत्‌ उन सब 
पदाभौका जानना आदि हैं। भव्य जीवको प्रथम ही इन सब 
गुणोके समूहमे श्रद्धान वा अनुराग अथवा प्रेम करना चाहिये, 
भोर फ़िर वह रुद्र आदेके आकारसे रहित शुद्ध निर्दोष प्रतिमा 
अथवा आदि शब्दसे प्रतिमा न मिलनेपर जिनेद्रदेवके आकारसे 
रहित ऐसे अक्षत आदिकोमे भी श्री जिनेद्रदेवकी स्थापना 
कर अथौत्‌ “उत्सर्पिणीके तृतीय ओर अवसर्पिणीके चतुथेकाढमें 
जो अरहंतदेव चौतीस अतिशय अष्ट महप्रातिहाय भौर अनंत 
चतुष्टयसहित समवसरणमें विराजमान होकर तस्‍्वेका उपदेश 
देते हुये भव्य जीवोंकों पवित्र करते थे, ये वे ही अरहंत देव हैं” 
इसप्रकार नाम स्थापना द्रव्य भावके द्वारा खापना करे अर्थात्‌ 
उस प्रतिमा अथवा अक्षत आदिकोर्मे. अरहंतदेवको साक्षात्‌- 

मानें और फिर जो काव्य शब्द और अभोके दोषेसे रहित है 
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जिसमें मांधुये थादि गुण हैं उपमा आदि अलंकार हैं ओर | 
इसालिये ही जो काव्य जाननेवाले रसिक छोगोके चित्तको प्रसन्न 
करनेवाला है तथा जिसमें ठीकोत्तर वर्णन है ऐसे गद्यपदमय 
रमणीय काव्योके द्वारा जिस जरू चंदन आदि सामग्रौके स्वा- 
भाविक निरेल्ता और सुगंधि आदि बड़े बड़े गुणोंके समुदाय |. 
भव्य छोगोंके चित्तमें चमत्कार उसन्न कर रहे हैं अथांत्‌ ऐसे 
उत्तम काव्योंक्े द्वारा जिसकी प्रशंसा गाई जा रही है ओर 
इसढिये ही उंन भव्य छोगोंके चित्त जिस जरू चेदुन आदि 
सामग्रीमें जबरदस्ती लग रहे है तथा जो जरू चंदन आदि 
सामग्री हठपूर्वक नहीं छाई गई है, चित्तको माठिन करनेवाली 
नहीं है, अपने तथा अन्य किसी "पुरुषके खानेके बादकी बची 
हुई नहीं है और भी कोई पाप उत्न्न करनेवाले दोष जिसमें 
नहीं है और पापरहित कारणेंसे तैयार की गई है ऐसी जहू 
चंदन आदि सामग्रीसे श्री मिनेद्रदेवकी प्‌ज[ करते हुये भच्य- 
जन शंकादि दोषोसे राहित ऐसे तत्त्वोंके श्रद्धान करनेरूप वि 
शुद्ध सम्परद्शनफी और भी दृढ करें अर्थात्‌ उस विशुद्ध सम्ब- 
रदशेनको हतना मजबूत करले कि मिससे वह अपना उत्कृष्ट 
। फल दे सके, और उसी मजबूत किये हुये विशुद्ध सम्यरद्शन- 
' से वह भव्य तीथेकर पदवीकों प्राप्त हो जाय । क्योंकि यह 


। १ जो सामग्री किसी अन्य देवतापर चढी हुई है वह भी नहीं 
चढाना चाहिये | 





सागारघमोसत [ १०५ 


प्रॉपिद्धे ही है कि उत्कृष्ट विशुद्ध सम्यग्दर्शन यदि अकेछा भी 


हो तो भी'उस एकसे ही भतिशय पुण्यस्वरूप तीथ्थिकर प्रहृन- 
तिका बंध हो जाता है। अभिप्राय यह है कि अरहंतक्े गुर्णों 
में अनुराग रखकर तदाकार वा अतदाकार प्रातमार्मं उन 
अरहंतदेवका स्थापत्र करना चाहिये और फिरजल चेदेन आदि 
उत्तम सामगसे मनोहर काव्य पढते हुये उनकी ऐसी पूजा 
करनी चाहिये कि जिससे उन भव्य जीवोंका विशुद्ध सम्यरदशन 
और भी मजबूत हो जाय और उससे उसे तथ्थिकर पद 
मिल जाय ॥ ३१ ॥ 

जागे--आहसादि अणुब्॒तोंकी पालन फरनेवाके ऐसे 
जिनेद्रदेवकी पूजा करनेवाले भव्य जीवोंको इच्छानुसार विशेष 
फलकी प्राप्ति होती है ऐसा कहते है-- 

हक्‍पूतमपि यष्टारमहंतो5भ्युद्यश्रिय । 

श्रय॑त्यहपूविकया कि पुनन्नेतभूषितं ॥३२॥ 

अथे--अंथकार जपि शब्दसे आश्रय प्रगट करते हैं 
अथोत्‌ आश्रय दिखछाते हुये कहते है क्लि जो केवक सम्यग्दशनसे 
ही विशुद्ध है मूल्गुण उत्तरगुणसे रहित हैं ऐसे भरहंतदेवकी 
पूजा करनेवाढे आवकोको बडप्पन, आज्ञा, ऐश्वये,बछ, परिवार 
और भोगोपभोग आदि संपदायें “ पाहिले मे प्राप्त होऊं, पाहिले 
मैं प्राप्त होऊं ” इसप्रकार परस्पर ईवा करती हुई बहुत शीघ्र 
प्राप्त हो जाती हैं तब फ़िर जो सम्यद्दशेनसे पवित्र हैं कोर 
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अहिंसादि अतरूप अढंकारोसे भूषित हैं ऐसे जिनद्रदेवकी पूजा 
करनेवाले श्रावकोकी उन संपत्तियोके प्राप्त होनेका क्‍या ठिकाना 
है उन्हें तो वे संपदायें विशेष रूपसे अवश्य मिलती हैं॥१श॥ 
आगे--जिनपुजाम विप्त न आनेका उपाय बतलाते हैं- 

यथाखं दानमानायैः सुखीकत्य विधामेणः । 

सधमंणः स्वसात्कृत्य सिध्यर्थी यजतां जिने ॥३३॥ 

अधै--जिसकी ऐसी इच्छा है कि जिनपुजा निर्विश् 
'| समाप्त हो अथवा शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो ऐसे भव्य पुरुषोंकों | 
उचित है कि वह प्रथम ही शैव वैष्णव आदि विधर्मी छोगोंको 
' | अथवा सब धर्मोस्ते विमुख छोगोकी यथायोग्य धनादिक देकर, 
“ उनका आदर सत्कार कर, उनके आनेपर खडे होना, उनके पछि 
चलना, आसन देना आदि समयानुसार आदर सक्तारसे उन्हें 
सुख देकर अनुकूछ करे, और फिर सहरर्मी अथोत्‌ जैनियोकी 
अपने स्वाविन कर जिनपूजा करावे। अभिप्राय यह है कि 
निनपूजा रथयात्रा आदियें विन्न करनेवाले प्रायः विधर्मा लोग 
ही होते हैं इसलिये जिसतिसतरहसे पहिले उनको प्रसन्न करना 
चाहिये तथा सहधरमियोंको भी अपनेमे शामिल कर लेना चाहिये 
ऐसा करनेसे देवी विन्तके सिवाय कोई छोकिक विश्न नहीं 
आ सकते ॥३१॥ 

आंगे--' स्नानकर शरीर शुद्धकर जिनपूजा करनी 
। "जनित्यं स्नान गहस्थस्प देवाच॑नपरिजदे | यतेस्तु दुजन- 
', सशत्स्नानमन्‍्यद्िगहिंत || अर्थ--जिनपूजा आदि करनेके लिये | 





रा 

चाहिये तथा जिसने स्नान नहीं किया है उसे स्नान किये हुये 
किसी अन्यसे पूजा करानी चाहिये ऐसा कहते हैं-- 
रुयारंभसेवासंक्षिष्टः स्नात्वा5:केठमथाशिरः | 
स्वयं यजेताहत्पादानसनातो5न्येन याजयेत् ॥३५॥। 
अये--नो मनुष्य सीसमागम,' खेती, व्यापार जादि 
ाजीविकाके उपायोसे थका हुआ है अथौत्‌ इन का्मोसे जिसके 


गृहस्थकों नित्य स्नान करना चाहिये और मुनिको इुर्जन अथौत्‌ 
स्पर्श न करनेयोग्य ऐसे चांडाल आदि शुद्रोके रपश हो जानेपर 
स्नान करना चाहिए। विना दुर्जनके स्पर्श हुये स्नान करना मुनिके 
हिये निध है। 

बातातपादिसस्पृष्ट भूरितोये जलाशये | अवगाह्माचरेन्स्नानमतो5 
न्यद्वालित भजैत्‌ ॥ अर्थ --जिस जछाशयमें पानी बहुत हो और उस- 
परसे भारी पवनका (हवाका) झ्कोरा निकछ गया हो अथवा उसपर 
धूप पड रही हो तो उसमें अवगाहन करके अर्थात्‌ डुबकी मारकर 
गृहस्थको स्नान करना चाहिये ओर जो ऐसा जछाशय न 'मैले तो 
फिर छने हुये पानौसे स्नान करना चाहिये। 

पादजानुकाथ्म्रीवाशिर:पर्यतसंश्रयं | सनान॑ पंचाविध शेयं यथा- 
दोष शरीरिणां ॥ अर्थ-केवल पर धो लेना, घुट्नेतक धौना, कमरतक 
धोना, फंठतक शरीर धो डालना ओर शिरतक , स्नान करना इसप्रकार 
स्नान पांच प्रकारका है। उनमेसे प्राणियॉंकी जिस दोषकेलिये जैसा 
स्नान उचित हो वही करना चाहिये। 

ब्रक्षचयोपपन्नस्य निदृत्तारंमकर्मण/ | यद्वातद्वा भवेत्स्नानमत्य- 
मन्यस्य तु दय ॥ अर्थ-जो बह्मचारी हैं और जिन्होंने. खेती व्यापार 
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शर्रर और मनमे संताप हो रहा है निप्का शरीर और मन! 
4 पसीना, तंद्रा आस और मनकी चंचछता जादि दोषोंसे 


आदि आरंभकर्म छोड दिये हैं उन्हें इन पाचोमेसे इच्छानुसार कोई 
भो स्नान कर लेना चाहिये परंतु जो गृहस्य हैं, खेती व्यापार आदि 
आरंभकर्म करते है उन्हें कंठतंक अथवा शिरपरयंत ये दो ही स्नान 
करना चाहिये । 
सर्वारभविजुभस्य अह्मजिह्स्य देहिन! । अविधाय बहि'शुर्द्ध 
नाहोपास््यधिकारिता ॥ अर्थ-जो खेती आदि सवतरहके आरंभ करता 
'हैं और जो ज्ली सहित गहस्थ है उसका अतरंग शुद्ध होनेपर भी 
बाह्य झाद्धे अर्थात्‌ स्नान आदिके बिना उसे जिनपूजा करनेका 
अधिकार नहीं है| 
आहुतः सप्नुतश्चांत' झुचिवासोविभूषित:। मौनसयमंसंपत्नः कुर्या- 
देवाचनाविर्धि || अर्थ-प्रथम ही झुद्ध जर्से स्नान करना चाहिये फिर 
संत्रपूवंक आचमन आदिसे अंत.करणकी शुद्धि करनी चाहिये और 
फिर शुद्ध वद्धोंस सुशोमित होकर मौन और संयम धारण कर भव्य 
पुरुषके विधिपूर्वंक देवपूजा करनी चाहिये | 
ह दंतधावनशुद्धास्यो मुखवासोबृताननः । असंजातान्यंसर्ग: सुधी- 
देंवानुपाचरेत्‌ || अथे-प्रथम ही शौचादिकसे आकरे हाथ पैर धोकर 
। दतोन (नीम बबूल आदिकी १२ अंगुल लंबी छोटी उगलीके समान 
' मोटी लकर्डासे) करना चाहिये, फिर मुखशाद् ( कुरढे ) कर स्नान 
। ऊरना चाहिये, फिर झुपट्टेसे मुख ढककर अपविन्न मनुष्य अथवा 


अपविन्र पदार्थके स्पशसे बचते हुये विद्वान पुरुषको भरहंतदेवकी 
;: शो करनी चाहिये। 


॥ 
) 
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दूषित हो रहा है ऐसे मक्तपुरुषको' अपने अपने दोषके अनुसार 
फंठपरयत अथवा शिरपर्यत स्नानकर पवित्र होकर स्वयं श्री 
जिनेंद्रदेवषफे चरणकमोकी पूजा करनी चाहिये। यदि कारणवश 
वह स्नान न कर सके तो उस भक्त गृहस्थकी किसी अपने 
साथीकी, साथ 'पढनेदारकी अथवा किसी सहधर्मीकों (जैनौकों) 
स्नानकराकर उससे पूजा करानी चाहिये | अभिप्राय यह है कि 
गृहस्थको विना स्नान किये पूजा करनेका अधिकार नहीं है॥३५॥ 


आगे--जिनप्रतिमा और जिनमंदिर आादिके बनानेमे 
विशेष फल होता है ऐसा कहते हुये उनके बनानेका समर्थन करते है- 

+ तिर्माप्यं जिनचैत्यतद्यृहमठस्वाध्यायशालादिकं 

- ' श्रद्धाशक्त्यनुरूपमरिति महते धर्मानुबंधाय यत्‌। 

' आथ्८  हिंसारंभाविवातिनां हि गाहिणां तत्ताहगालंबन- 

५... प्रागस्मीलसदामिमानिकरसं स्यात्युण्यचिन्मानसं॥२५॥ 
अये-पाक्षिक श्रावकफीं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्यक्े 
अनुसार जिनबिंब, जिनमंदिर, मठ, पाठशाला, स्वाध्याय- 
शोला आदि धमायतन ( पके खान ) 'बनबाने चाहिये! 
|... १- इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्नान करनेसे और मनके 
संताप पसीना तंद्रा आछस्य ओर खेद आदि दोष सब दूर 'हो जाते हैं 
तथा शरीर औरमन श॒द्ध हो जोता है। दतोन करनेते मुह शद्द हों जाता है। 


'+  २-यद्रप्यारंभतों हिंसा |हिंसायाः पापसंभवः । तथाप्यन्ष इता- 
' रभों महत्युप्यं धमश्नुते ॥ अर्थ-यचपि, आरम फरनेसे हिंसा होती है 
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क्योंकि उनके बनवानेसे बडा भारी धमोनुबंध होता है अथात्‌ 
जिसे धमेका राम नहीं है उसे धमंका राम होता है, जिसे 
लाभ हुआ है उसके धर्मकी रक्षा होती है और जिस घर्मकी 
रक्षा हो रही है उसकी वृद्धि होती है | ये सब काम निनमांदिर 
आदि धर्मायतनोंसे ही होते हैं तथा इन्हीं धर्मायतनोंसे जिनमें 
प्रायः हिंसा होती है ऐसे खेती व्यापार आदि आरभोमे निरंतर 
लगे रहनेवाले ग्रह॒स्थोका मन पुण्यकों बढानेवाढा और पवित्र 
| निमछ चैतन्यरूप शानकों प्रगट करनेवाछा होतों है। अर्थात्‌ 
खेती व्यापार आदि करनेवाले गृहस्थ भी जिनमंदिर आदि 
धरमीयतनोंसे ही अपना पुण्य बढासकते हैं अथवा अपना निर्मल 
ज्ञान प्रगट कर सकते है | इसके सिवाय जिनमंद्रि स्वाध्याय- 
शाढ्य आदि तथा इन्हींके समान तीथेयात्रा आदि जो जो 
सम्यग्दशनको विशुद्ध करनेवाले साधन है, उनकी हृढता वा 


हि 9७ पक. 


मजबूती होनेसे चित्तमें अहंकारसे आत्मगोरसे भरा हुआ 


आर हिंसासे पाप उत्पन्न होता है तथापि जिनस॑द्रि पाठशाला 
स्वाध्यायशाल्ा आदिके बनवानेमें मिट्टी पत्थर पानी लकड़ी आदिके 
इकटठे करनेसे आरभ करनेवाढा पुरुष महा पण्यक्का अधिकारी 
होता है|. . ४ 

निराल्वनधमंस्य स्थितिर्यस्पात्ततः सता | मुक्तिप्रासादसोपान- | - 
मासैरक्तो जिनायः || अथु-जिन. जिनसंदिरोंमे आधाररहित धं्की 
| खिंति बनी. हुई है इसलिये वे जिनमंद्र सजनपुरुषोको मोक्षरुपी 
महहपर चदनेकरेलिये सीढीके समान हैं ऐसा जिनेंद्रदेवने कहा है | 




























एक प्रकारका हमे प्रगट होता है। अभिप्राय यह है कि 
निन मंदिर स्वाध्यायशाल्ा भादि बनवानेसे ' धर्मफी रक्षा और 
प्ाद्वि होती है उससे खेती व्यापार जादि हिंसारूप आरंभ फर- 
नेवाले भी पुण्य इकठा करलेते हैं और- सम्यादर्शनकी विशुद्धि 
हो जानेसे एकतरहका हे बना रहता है। इस छोकमे धर्मा- 
नुबंधका महत्‌ अथोत्‌ बढ़ा भारी विशेषण देकर अंथकारने यह 
दिखाया है कि यद्यपि जिनमंदिर आादे बनवानेंगें हिंस्ादि 
| दोष छगते है परंतु वे दोष नहीं है पुण्थबंधके कोरण हैं। 
किसी ग्ंथमें कहा भी है ““ तत्यापमयि न पाप यत्र मे हान्धर्मा- 
नुबंध:” अथोत्‌ वह पाप'भी पाप नहीं है कि जिसमें बड| 
भारी धर्मनुबंध हो ॥ ३५ ॥ - 
आगे--इस कलिकालमें प्रायः विद्वान्‌ पुरुषोंका चित्त 
भी जिनप्रातिमाके देखनेसे ही जिनेद्रदेवकी सेवा पूजा करनेंमे 
तत्पर होता है इसलिये इस, कलिकालको पिक्कार देंते है-- 
धिग्दुःषमाकाढरात्रि यंत्र शाख्रदशामपि । 

चैत्यालोकादते न स्यात्मायों देवविजश्ञा मतिः ॥ ३६ ॥ 
अरथ---यह -पंचपकाक एक प्रकारकी कालरात्रि अथीत्‌ 
मरनेकी रातके समान है. क्योकि इसमें ऐसे तौत्र मोहनीय॑ 
पा उदय होता है जो किसी « निर्वारण नहीं किया जा 
| सकता इसलिये हसे पंचमंकार्टकों' पिकार हो ) इसे विक्कार 
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'नीजीर सीडी: 


| देनेका भी कारण यह है कि इस कालमें जिनके शा|खरुपी नेत्र 
है ऐसे विद्वान लोगोंकी बुद्धि अथीत्‌ अंतःकरणकी म्रह्गाति भी 
| प्रायः जिनम्रातिमाके दर्शन किये विना जिनभक्ति करनेगे अ- 
थांत्‌ उन्हींको एकमात्र शरण मानकर पूजा सेवा करनेंगे प्र- 
वृत्त नहीं होती ? | प्रायः शब्दसे यह आभिप्राय है कि फोई 
कोई शान और वैराग्यमावनामें तत्पर भव्यजीव प्रातिमादशेनके 
विना भी परमात्माके आंराधन करनेमे लीन हो जाते हैं ओर 
अम्यछोग प्रतिमाके दर्शन करनेसे ही परमात्माका आराधन 
कर सकते है ॥ २६ ॥ 
आंगे--इस कलिकालमें जिनधर्मकी स्थिति अच्छे 
अच्छे जिनमंदिरोंके आधारपर ही है ऐसा कहते हैं-- 
प्रतिष्ठायात्रादिव्यतिकरशुभस्वेरचरण- 
स्फुरद्धमंद्र्ष प्रसरर्सपूरास्तरजसः | 
क्थ स्थुः सागारा; श्रमणगणध्मांश्रमपद 
न यत्राहँद्वेह दुलितकालिढीलाविलसितं || ३७ ॥ 
अथे--जिसके निमित्तते कलिकालुमें होनेवाढे दुह् 
लीढाके विलास अथांत्‌ दुष्टनीति. अथवा -विना किसी रोक । 
'शेकके कबनेवाढ़े- संक्षेशः परिणाम- नष्ट हो-जाते हैं और जो | 
। भुनियोकी धमेसेवन:करनेके ढिये त्रिवासस्थान है-ऐसा ज़िन- 
' मंदिर जिस नगर वा. गांवमें। नहीं हैं, उस जगह निवास केर ने: 
गृहृस्थ प्रतिष्ठा; यात्रा, पूजा, जमिषेक;+स्थोत्तव, ज़ांगरण 
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आदि पुण्यकार्योके समुदायमें जो स्वेच्छापूवंक मनबचनकाय- 
की शुभ प्रवृत्ति जर्थात्‌ पुण्य बढानेवाली प्रवृति होती है और 
उस शुम प्रवृत्तिसे जो धर्मका उत्सव स्फुरायमान होता है तथा 
उस धर्मके उत्सवसे बहुतदेर तक ठहरनेवाढा जो एक प्रकारका 
हप प्रगट होता है उस हपरूपी जलके प्रवाहसे जिनको समस्त 
पापरूपी धूछ नष्ट हो गई है ऐसे किसप्रकार हो सकते है ! 
भावाये- जहां जिन मंदिर होता है वहके गृहस्थ पूजा अभि- 
शैेक आदि धरमकार्य करके सदा धर्मेत्सिव करते रहते हैं जिससे 
उनके पुण्यका बंध होता रहता हे ओर अशुभ कर्म नष्ट होते 
रे है | परंतु जहां मिनमंदिर नहीं है बहांझे गृहस्थ इस 
धमकायेसे वंचित रहते हैं, इसलिये वहां न तो धर्मका उद्योत 
होता है भोर न वे गृहस्थ पुण्यत्ंध कर सकते हैं न अशुभ 
कमे नष्ट कर सकते है | इसलिये धर्मकी स्थितिगें निनम॑दिर 
है| मुख्य कारण है ॥ २७॥ 

आगे-इस कलिकालमें वसतिकाके विना सजन मुनि- 
योंका चित्त भी स्थिर नहीं रह सकता है इसालिये उसकी 
आवश्यकता दिखलते है- ह 

मनो मठकठेराणां वात्ययेवानवस्थया । 

चेक्षिप्यमाणं नायत्वे ऋमते धर्मकर्मंसु ॥ ३८ ॥ 

अगे-जिसप्रकार वायुके समुहसे रुई इधर उधर उठती 
फिरती है उसीप्रकार इस कहिकारेमें मठसे दरिद्रि अथोव्‌ | 
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जिनके रहनेका कोई एकांत स्थान नहीं है ऐसे बनमे रहनेवाले 
मुनियोका चित्त भी थोड़े बहुत राग द्वेपके विकाररूप परिणा- 
माँते बार वार चंचल होता हुआ अथांत्‌ इधर उधर भटठकता 
हुआ सामायिक जादि अवश्य करनेयोग्य घमोकिया भोमि उत्साह 
नहीं करता है । आभीप्राय यह है कि आजकछ चित्तकी स्थि- 
रता इतनी नेहीं है कि जिससे मुनि बनमें रह सके । इसलिये 
विना वसातिकाके उन्तका चित्त स्थिर नहीं रह सकता और 
फिर न उनसे धमोक्रियायें ही बन सकती है इसलिये मुनियोंके, 
लिये बसतिकायें अवश्य बनवानी चाहिये || ३८ ॥ 


आगे--स्वा ध्यायशालाके विना बड़े बड़े पंडितोका शा[- 
खोका ममरूप तत्त्वज्ञान स्थिर नहीं रह सकता ऐसा दिखते हैं- 
विनेयवह्विनेत॒गासपि खाध्यायशालय[ | 
विना विमशेशुन्या धी्॑प्टेड्प्यंधायते5ध्चनि ॥ १९॥ 


अर्थ--पाठशाल्य और स्वाध्यायशालाके विना जिस 
दि ७ कि. श्थ [५] ्‌्‌ 
प्रकार शिष्याकी बुद्धि तत्त्वोंकी नहीं जान सकती उसीकग्रकार 


विना पाठशाढाके अथवा स्वाध्यायशाल्ताके बड़े बहे पंडितों- 


की बुद्ध समस्त शास्त्रोंका अभ्यास करनेपर भी निरंतर तत्त्व- 
विचार करनेके विना शालोंमें अथवा मोक्षमागरूप कल्याणमा- 
गमे अधी हो जाती है, अर्थात्‌ तत्तौको नहीं जान सकती, 
अथवा जानेहुये तस्वोको भूल जाती है । भावार्थ --पाठशाल 


५ 
६ 
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और स्वाध्यायशालाके विना पंडित और उपाध्याय छोगोका 
अभ्यास भी छूट जाता है तथा विना अभ्यास्रके वे पढा हुआ 
भी भूछ जाते है और तत्तविचारमें अंघ, हो जाते है इसलिये 

रु अरिकी4ह अच्ललवधीजती 
धमकी रक्षाका मुख्य उपाय पाठशाला वा स्राध्यायशाहा 
स्थापन करना है । 


तालये--यह है कि धनाढ्य पुरुषोंकों जिनामैंब, जिन- 
मंदिर, वततिका और स्वाध्यायशार अवश्य बनवाना चाहिये, 
| इस काठमें ये ही कल्याण करनेवाले है तथा ये ही धर्मशद्धके 
मुख्य कारण हैं | ३९ ॥ 


आगे-कपा करने योग्य प्राणियोपर कृपाकरके अन्नप्षेत्र 
और औपधाहूय भी खोलना चाहिये तथा अनेक आरंभ करने- 
वाढ़े गृहस्थोकों जिनपूजाके डिये पुष्पवा टिका (बगीची) वगैरह 
बनानेमे भी कोई दोष नहीं है, ऐसा दिखाते हुये कहते है- 

सन्नमप्यनुकंप्यानां रृजेदनुजिघृक्षया । 

चिकित्साशालवदुष्येन्नेज्याये वाटिकाचपि ॥८०॥| 


डंथे-जिन जीवोपर अवश्य कृपा करनी चाहिये अर्थात्‌ | 
जो अवश्य कृपा करनेक्े पात्र है भूख प्यास और राग आदिसे 
दुखी है उनके उपकार करनेकी इच्छासे प्राक्षिक श्रावकीफो 
औपधालय खोढना चाहिये और उ्नीतरह सदावतेशाला 

| (अन्नक्षेत्र, जहासे तित्य अन्न दियाजाता हो) और प्याऊ (पानी 


कक 
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। पीनेका स्थान) भी वनवाना चाहिये | तथा निनयूजाके छिये 
पुष्पवाटिका (वर्गीची) वावडी सरोवर आदिके वनवानेमे भी कोई 
दोष नहीं है | पहिझे अपि शठ्दसे प्याऊक्ना अहण क्रिया 
गया है | दूसरा अपि आदर वाचक है और यह सूचित करता 
है कि जो जीव अपने विपयसुस्त सेवन करनेकेलिये खेती 
व्यापार भादि करते है वे यदि धर्मबुद्धिसे वगीची वावडी आदि 
/ | बनवांव तो उनको छोकम व्यवहरदी दृष्ठिते कोई दोष नहीं हे 

। तथापि जो वर्गीची आदे बनवाना नहीं चाहते है वे भी यदि 
| द्रव्यके बदले पुष्प आदि लेकर उनसे भगवानकी पूजा करें तो | 


है 








अरन्‍्- अत फ। 










९, 


भी उन्हें बड़े भारी पुण्यकी प्रात्ति होती है। जामिप्राय यह है 
कि औषधालय, अन्नक्षेत्र खोलना, प्याऊ बनवाना और जिन- 
पूजञामें पुष्ष जल आदि चढानेके हिये बगीचा वावड़ी कूषा 
आदि बनवाना पाक्षिकत श्रावकका करतेव्य है। ॥४०॥ 
आगे--कपटरहित भक्तिसे किसीतरह भी निनेद्रदेवकी 
सेवा करनेवाले जीवके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है 
१--जिनसंदिर तमवसरणकी प्रतिकृति अथोत्‌ नक॒छ है| जिस- 
प्रकार समवसरणमें पुष्पवाटिका वावडी तडाग आदि होते है उसीग्रकार 
जिनमंदिर्की सीमामे भी होने चाहिये अन्यथा एकतरहकी कमी समझी | 
जायगी। जिनपूजनमे पुष्योकी आवश्यकता पडती ही है इसलिये 
पुष्पोके लिये वगीचा और जछके लिये बावड़ी आदि बनवाना 
सर्वर्या उचित और शास्रोक्त है। 


हि 
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ओर सत्र जगह समस्त इष्ट संपदाओकी तथा इच्छानुसार 
पदार्थोंकी प्रापि होती है ऐसा कहते है-- 

यथाकर्थ॑विद्धूजतां जिन. निव्या जचेतसां । । 

नश्यंति सवेदुःखानि दिशः कासान्‌ दुहंति च ॥४१) 

अथै--जो जीव छल कपट रहित भक्तिपूषक अभिषेक, 
पूजन, स्तोत्र आदि डिसीतरह भी अरहंतदंवकी सेवा करते 
| है उनके समस्त शरीरके और मनके संताप नष्ट हो जाते है 
"ओर समस्त दिशायें उनके मतोरथ पूर्ण करती 
अथोत्‌ छह कृपट रहित भक्तिपूवेक जिनेद्रदेवकी पूजा करने- 
वालोंको मिस जिस पदार्थक्ी इच्छा होती है वे सत्र पदार्थ 

नहें सब जगह मिल जाते है ॥४१॥ ल्‍ 

आगे--भरहंतदेवकी पूजा तो प्रतिदिन करनी ही चाहिये 
परंतु अरहंतदेवक़ी पूजाके समान सिद्ध परमेंष्ठीकी पूजा भी 
करनी चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं--- 

जिनानिव यजन्सिद्धानू साधून्‌ धरम च नंदृति। 

तेडपि लोकोत्तमासद्वच्छरणं मंगढ च यत्‌ ॥४२॥ 

अथे--यह जीव जिसप्रकार अरहंतदेवकी पूजा करता 
है उसीप्रकार यदि सिद्ध भगवानकी पूजन करे तथा मोक्षकी 
सिद्धिको ही सिद्ध करनेवाले साधु छोगांकी अथोत्‌ साथेक नाम 
होनेसे जाचाये, उपाध्याय और मुनियोकी पूजा करे तथा 
| व्यवह्दार जोर निश्चय इन दोनों प्रक्ारके रततत्रवरूप ध्मेकी भी 











१८ ] दूसरा अध्याय 


#७०४०९४९४ ४. #६ /९/% (१९४ /६/४४/९६. (१४१./९/% /४२०%६ ४६१५/५./९ ४५४० #६ 7९१ ६:०७/९ ४९४६ /५१९३६०९ 2९ जज एन ८४०३३: 
हु 


पूजा करे तो वह अंतरंग और बहिरंग विभूतिसे अवश्य हीं 
वृद्धिको प्राप्त होता है| क्योंकि सिद्ध भगवान्‌ आचाये उपाध्याय 
साधु और घमम ये सब अरहंतदेवके समान ही लोकम उत्कृष्ट है 
उन्हीं के समान शरण हैं अथीत्‌ पापोसे रक्षा करनेवाले वा दुःख 
दूर करनेवाले हैं और उन्हीं अरहंतदेवके समान मंगलरवरूप 
है अर्थात्‌ पापोंको नष्ट करनेवाले हैं ओर पुण्य बढ़ानेवाले हैं | 
अमिप्राय यह है कि भरहंत सिद्ध साधु और धमे ये चारों 
समान है इनकी समान रीतैसे पूजा करनी चाहिये ॥४२॥ 
आगे-पूज्य पूजाविभिको प्रकाशकर सबसे बडा उप- 
कार करनेवाला श्रुत देवता हे इसलिये उसके पूजन करनेके' 
लिये कहते हैं- ' 
यत्मसादान्न जातु 'स्यात्पूज्यपूजाव्यतिक्रमः । 
तां पूजयेजगत्पूज्यां स्यात्कारोड्मरां गिरं ॥ ४३ ॥ 
अप-जिसके प्रसादसे पूज्य अथीत्‌ अरहंत सिद्ध साधु 





'| और धमकी पूजा करनेमें शास्रोक्त विधिका कभी उलूंघन नहीं 


होता अथोत्‌ जिसके प्रसादसे पूजाकी शास्रानुसार विधि जानी 
जाती है, सब छोंग जिसकी पूजा करते है और जो * स्वात्‌ 
वा * कथंचितू ! शब्दके प्रयोगसे सवेथा एकांतवादियोंसे अजेय 
है अथोत्‌ कोई जिसंका उहंघन नहीं कर सकता ऐसी 
भुतदेवता अर्थात्‌ जिनवाणीकी पूजा भी कल्‍्याण चाहनेवाढे 
पाक्षिक श्रावकोकी अवश्य करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ “की अवश्य करनी चाहिये ॥ ४३॥ 
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आगे-जिनवाणीकी पूजा करनेवाले परमार्थसे (यथामेमे)' 
निनेद्रदेवकी दी पूजा करनेवाले हैं ऐसा उपदेश देते हैं- 

ये यजंते श्रुत॑ भकत्या ते यज॑तेंडजसा जिन॑। 

न किंचिदंतरं प्राहराप्ता हि श्रुतदेवयो: ॥ ४४ ॥ 

अपे-जो छोग भक्तिपूर्वक श्रुतपूजा करते हैं वे परमा-' 
थेसे अर्थात्‌ वास्‍्तवर्म जिनेद्रदेवकी ही पूजा करते हैं। क्योंकि: 
आचार्योने निनेद्रदेव और श्रुतदेवता अथोत्‌ निनवाणीमें .कुछ 
भी अंतर नहीं कहा है | जो अरहंत देव है वही जिनवाणी। 
है और जो जिनवाणी है वही अरहंतदेव है ऐसा समजना। 
चाहिये ॥१॥ ४ 

इसप्रकार देवपूजाकी विधि कही। अब आगे-गुर, 
साक्षात्‌ उपकार करनेवाले है इसलिये उनकी नित्य उपासना, 
करनी चाहिये ऐसा कहते है- 

उपास्या गूरवों निद्ममग्रसत्तेः शिवाधिमि! । 

तलक्षताक्ष्येपक्षांतश्वरा विश्नोरगोत्तराः ॥ ४५॥ 

अथे-जो परम कल्याण अथोत्‌ मोक्षकी इच्छा, 
करनेवाले सज्नन पुरुष हैं उनको प्रमाद छोड कर, 
नित्य ही धर्मकरी भाराधना ,करनेकी प्रेरणा करनेवीले 
गुरुओंकी सेवा करनी चाहिये । क्योंक़े जो पुरुष 
गुरुआंकी जापीनता अथवा भआज्ञारुपी गरुडपक्षीके संमीप॑ 





| 


। 
|| 
। 



















१२० ] दूसरा अध्याय 


क्‍ है वह धर्मकार्य करनेमे आनेवाले विप्तरूपी सर्पो्ति दूर ही 
रहता है | अमिप्राय यह है कि अपकार करनेसे विश्न सर्पोके 
समान है और उनको दूर करनेवाली गुरुकी आज्ञा वा भाज्ाके 
अनुसार चलना गरुडपक्षीके समान हैं | जो गुरुकी आज्ञानुस्तार 
चलते हैं उन्हें कभी किसी धर्मकार्यमें विन्न नहीं आते । इसके' 
सिवाय गुरु सदा धर्मकाये करनेकी प्रेरणा किया करतें हैं इस- 
'लिये गुरुकी उपासना वा सेवा नित्य करनी चाहिये |४५॥ 
- आगे--गुरुकी उपासना करनेकी विधि बतलाते है-- 
निव्योजया मनोदृत्त्या सानुवृत्त्या गुरोमेनः । 
'अ्विश्य राजवच्छश्रद्विनयेनानुरंजयेत्‌ ॥४६॥ 
/! . अधे--मिसप्रकार सेवक छोग राजके भनको प्रसत् 
किया करते है उर्साप्रकार कल्याण चाहनेवा्े आवककों दूंभू 
और छलकपटरह्ित अपने चित्तकी वृत्तिसे तथा उनकी इच्छा- 
नुसार उन गुरुके अतःकरणमे प्रवेशकर मन बचन कांयको 
विनयसे नित्य ही गुरुंका मन प्रसन्न करना चाहिये | आते ही 
उनके. सामने खड़े हो जाना, उनके पीछे पीछे चलना भादि 
'कायकी विनय है, हितमित वचन कहना बचनकी विनय है 
और उनका शुभ चिंतेवन करना मनकी विनय है। इन तीनों 
हरहकी विज्ञयसे गुर॒ुका चित्त प्रसन्न करना चाहिये ॥२६॥ 
आगे--विनयसे गुरुका चित्त प्रसक्ष करना चाहिये 
इरसौको प्रगट. कर दिखाते हैं-.* 
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पाग्वे शुरूणां तृपवर््रकृलभ्याधिकाः क्रिया) | 
अनिष्टाश् हजेत्सवों मतो जांतु न दूषयेत्‌ ॥४७॥ 











है 


अथ--जिसप्रकार राजा ओके समीप क्रोध हास्य भादि 
स्वभावसे अधिक क्रियायें नहीं की जातीं उसीप्रकार .-गुरुके 
समीप भी क्रोध हास्य विवाद आदि जो क्रियायें स्वभावसे अधिक 
अथोत्‌ विकारसे उस होनेवार्ली है वे क्रियाये नहीं करनी चाहिये। 
इनके सिवाय गुएके समीप जिन क्रियाओका वा चेष्टाओंका शास्तो्े 
निषेध किया है अर्थात्‌ जो 'शास्रविरुद्ध है ऐसी क्रियाये भी नहीं 
करनी चाहिये | ये ऊपर छिखी हुईं क्रियायें गुरुके समीप कमी' 
'| नहीं करनी चाहिये यदि श्रावक्र रोगी वा दुःखी हा तथापि' 
उत्षे भी ये क्रियोये;नहीं करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 339 ) , 

आगे--दान देकर पात्रोंको भी संतुष्ट करना चाहिये। 
ऐसा जो पढहिले रिखा गया था उंसी दानकी विधिकों,बढाकर 
दिखछातें है-- 





कक. अजनकू बल नरक 


|... १-निश्ीवनमवष्टम जुमर्ण गाजमजन । असत्यभाषण नर्महास्य 
पादप्रसारणं ॥ अभ्याख्याने करस्फोट करेणं॑ करताडनं | विकारमग- 
सस्कार वर्जयेद[तिसलन्रिधो || अथै-थूकना, गवे करना, जमाई छेना, 
शरीर मोडना, शूठ बोलना, खेलना, हसना, पेर फेलाना, झठा दोष; 
आरोपण करना, हाथ ठोंकना, ताढी बजाना, तथा शररीरके अन्य, 
विकार करना और शरीरका सस्कार करना इत्यादे क्रियाओक़ों। 
गुरुके समीप नहीं करना चाहिये | 
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पात्रागमविधिद्वव्यदेशकालानतिक्रमात्‌ । 
"दान देय रहस्थेन तपश्चये च शक्तितः ॥ ४८ ॥ 
अधे--पगृहस्थक्नो पात्र, शास्त्र, विधि, द्रव्य, देश और 
कालके अनुसार रत्नतयके बढानेवाढी वस्तु दान देनी चाहिये 
और अपनी शक्तिके अनुप्तारा अनशन आदि तप करना 
चाहिये | अभिम्राय यह है कि प्रत्लेक गृहस्थकों अपनी शक्तिके 
अनुसार दान और तपश्चवरण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


आगे--सम्पद्शी आवकके नित्य आवश्यक समझकर 
किये हुये दान और तपके अवश्य होनेवाडे विशेष फछकों 
कहते हैं-- 

नियमेनान्वह किंचियच्छतो वा तपस्यतः | 

संत्यवश्यं महीयांसः परे छोका जिनश्रितः ॥४९॥ 


अथे--परमालाकी भक्ति करनेवाढ भव्य पुरुष यादि 
| प्रतिदिन नियमसे शाखानुसार थोडा मी दान दे अथवा थोडा 
ही तपश्वरण करे तो भी उसे परलेकरम अथोत्‌ दूसरे जन्ममें 

| ईद आाद़िफे अेष्ठ पद अवश्य मिलते है ॥४श॥ 
| 





१-वयमध्यजघन्यानां पात्रांणामपकारक | दाने 'यथायंय' देय॑ 
वैयाइत्यविधायिना ॥ अथै-वैयावत्ये, करनेवालोको ,उत्तम मध्यम 
ओर जघन्य ऐसे तीनों'तरहके पात्रोको उपयोगी ऐसा. दान विधिपू: 


चेक अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये। 
| 
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आगे--किन किनको दान देना चाहिये और क्यों 
देना चाहिये यही दिखलाते हैं- 

धर्मपात्राण्यनुम्ाह्माण्यमुन्र स्वार्थसिडये । 

कार्यपात्राणि चात्रैव कीर्त्यें व्वोचित्यमाचरेत्‌ ॥५०॥ 

अमे--रलत्रयकी साधन करनेवाले मुनि श्रावक आदि 
धमपात्न गिने जाते है | धर्म अर्थ काम इन पुरुषा्थोमिं सहायता 
देनेवाले कार्यपात्र गिने जाते हैं | अपना कह्याण चाहनेवाले 
श्रावककोी परकेकर्म स्वाथे साधन करनेके लिये अथोत्‌ दुसरे 
जम्ममे स्वर्ग आादेके उत्तम सुख प्राप्त करनेके लिये मुनि आदि 
धर्मपात्रीकी उनके उपयोगी पदार्थ देकर उनका उपकार करना 
चाहिये | तथा इस छोकमें अपना स्वाथ सिद्ध करनेके ।डिये 
अथोत्‌ धमे, अथे और काम इन तीनों पुरुषा्थोंकी प्राति होनेके 
ढिये इन तौनों पुरुषार्थोंके सहायक ऐसे कार्यपात्रोंको यथाग्रोग्य/ 
पदार्थ देकर अनुगृहीत करना चाहिये, और अपनी कॉर्ते 
फेलनेके हिये यथायोग्य काये करना चाहिये अर्थात्‌ यथायेग्य 
दान देकर भोर प्रियवचन कहकर सबको संतुष्ट करना चाहिये। 

अभिप्राय-यह है कि परलेक सुधारनेके लिये धर्मपात्रो को 
दान देना चाहिये | इस जन्ममें अपना काये सिद्ध करनेके लिये 
अपने सहायक ढोगेंको संतुष्ट रखना चाहिये ओर अपना यश, 
बढानेके लिये धमकी रक्षा करते हुये यथायोग्य रीतिसे सबको |. 
संतुष्ट करना चाहिये ॥९०॥ 
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आगे--धर्मपातन्नोंकी उनके गुणोके अनुसार उन्हें तृप्त 
करना चाहिये ऐसा दिखाते हैं-- 


समयिकसाधकसमयद्योतकनैष्ठिकगणाधिपान्‌ घिलुयात्‌ । ' 

' दानादिना यथोत्तरगुणरागात्सदूगृही नि ॥ ५१॥ 
अथे-जिनत्म्य अर्थात्‌ जिनेद्रदेवके कहे हुये शास्रोके 

आश्रय रहनेवाले अर्थात्‌ शासोंकी आज्ञानुसार चलनेवाडे मुनि 
अथवा गृहस्थोकी 'समयिक कहते है । ज्योतिष मंत्रवाद्‌ आदि 
संसारी, छोगोंके उपकार करनेवाले शास्तरोोके जाननेवालेको 

* साधक कहते है । वादविवाद जादि कर अपने मोक्षमागकी 


१-गुहस्थो वा यतिवोपि जैन समयमाश्रितः | यथाकाल्मनुप्रातः 

पूजनीयः सुदृशिभि ; ॥ अथे-सम्यग्हटी शरवकक्ों देशकालके अनुसार 
८. 8 करनेवाले 6 

| जेनधमंको धारण करनेवाले ओर ययायोग्य समयपर अपने घर आये |. 

हुये मुनि अथवा गुहस्थका आदरसत्कार करना ही चाहिये। 


२-ज्योतिमत्रनिमित्तज्ञ: सुप्रश: कार्यकंमेसु | मान्य समयिमिः 
सम्पक्‌ परोक्षायंसमर्थधीः | अर्थ-ज्योतिःशगात्र, मंत्रणाज, शकुनशासत 
वैद्यकशास्र आदि शा््तोंको जाननेवाले तथा परोक्ष (दूर वा हिपे.हुये) 
पदार्थेकी जाननेवाढे ओर कार्य करनेमे चतुर ऐसे लोगोंका भी 
आवककी यथायोग्य आदर सत्कार करना चाहिये अर्थात्‌ उसे दान 
ओर मान देना चाहिये । क्पॉकि--- बे 


। 
] 


.. दक्षायात्राप्रतिष्ठाद्रा: कियास्तद्विरहे कुतं: | तदयथे प्रपरच्छायां 
4 च समयोज्ञाति; ॥ अर्थ-ज्योतिःशालत्र मंत्रशात्न आदि जानने- 
ता तल निज ननन न 3+++-- मनन 0 2 कि ॥ 4. नी कक 6 


पक हे 
! हम 
। भडे पता 





सागारधमास॒त [ १५५ 


८९०९/९३६१४०६१०६८७६/६४०७ ६०६/ 2४... ५ *४ ०3४ ४४ च/घ०च्ट 


प्रभावना करनेवालिकी 'सम्रयभोतक कहते है। मूलगुण 
और उत्तरशु्णोत्रे प्रशंशनीय ऐसे तप करनेवालेको 


नेष्ठिक' कहते हैं। धमोचाये अथवा उसीके समान बुद्धिमान 
गृहस्थाचायेकों गणाविप* कहते है । इन पाचोतरहके पात्रोंको 


वाल्ेक्ि बिना दा यात्रा प्रतिष्ठा आदि क्रियायें केसे हो सकेगी और | 
यदि उनके लिये अन्य धर्मियोके पास जाओगे तो फिर अपने धर्मकी 
उन्नति कैसे होगी! 


१-छोकवित्त्कवित्वाचैवादिवाम्ित्कोशले! | मार्गप्रभावनोथुक्ताः | 
संत; पूज्या विशेषत ;॥ अर्थ-जों छोक चातुर्य, कविता, तथा बाद | 
उपदेश आदिकोंकी कुशछूतासे जिनमतकी प्रभावना करनेमे सदा तत्पर ह| 
रहते हैं ऐसे सजन पुरुंषोकी पूजा (आदरसत्कार) विशेषतासे 
करनी चाहिये। 


२-मलेत्तरगुण-शाप्येस्तपोभिनिष्ठितस्थिति: | साधु; साधु भजे- 
त्पूज्य: पुण्योपा्जनपाडिते! । अ्--पुण्यके उपाजन करनेमें चठुर लो- 
गोंकों मूलगुण ओर उत्तरगुणेंसि प्रशसनीय ऐसे तपके करनेवाले सा- 
घुकी पूजा सेवा उत्तम प्रकारते करनी चाहिये। 


३-शानकांडे क्रियाकाड़े चांतुव॑ण्य॑पुरस्सरः । सूरिदेव इवाराध्यः 
संसाराग्धितरंडक:| अर्थ --जश्ञानकांड और क्रियाकांडके चलानेमें चारो 
बर्णोम श्रेष्ठ ऐसे धमोचार्य अथवा गहस्थाचार्य संसाररूपी समुद्रसे पार 
करनेमें नावके समान हैं इसलिये देवके समान उनकी पूजा 























उनके उत्कृष्ट गुणोम प्रेम रखकर अथवा जिसमें जो गुण 
त्टृष्ट हो उसीमें प्रेम रखकर उन्हें दान देकर, मान देकर, आसन 
देकर, वचनाढापकर तथा और भी आदरसत्कारके उपायोसे 
पाक्षिक आवकको अथवा आाह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णो- 
पेंसे किसी गृहस्थकों तृप्त करना चाहिये | अमिप्राय यहहै कि 
प्रयेक गृहस्थको ये पांचों तरहके पात्र धृप्त करने चाहिये.। 


यहांपर मोक्ष प्राप्त करनेवाले मुनि और श्रावक्रौंफो रतत्य 
गुणोंके बढानेके लिये तृत्त करना पात्रदान कहलाता है भर 
भोगोपभोग सेवन करनेवाले गृहस्थोको वात्सर्य भावसे यथायोग्य 
अनुअ॒ह करना समानदत्ति कहछाती है। शास्रकारने इसप्रकार 
दो विभाग किये हैं | ५१॥ 


आगे-समानदरतिकी विधिका उपदेश देते हैं- 
स्फुर्लेकोपि जनत्वगुणो यत्न सतां मतः । 
तत्राप्यजैनेः सत्पान्रैयोत्य खंययोतवद्रवी | ५२ ॥| 


अथ--एक जिनेद्र ही देव है क्योंकि वही मुझे 
सं्तार समुद्रत्ते पार करनेवाला है ऐसे गाह अद्भानका 
। वाम जनत्व गुण है। यह जैनत्व गुण साधु छोगोंकों भी.इष् 
| जिस पुरुष जोन तपसे राहित केवल एक जैनत्त गुण अथीत्‌ 
| दशन दुदाष्यिमान हो उसके सामने सहादेवक्ी भाक्ी वि 
3 भक्ति आई भूतोंसे जकड़े हुये जजैन - पुरुष यदि ज्ञान 
नी +ज-....... 3. पुरुष यदि ज्ञान । 
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और तपश्वरणसहित हों तथापि वे ऐसे प्रभारहित जान पढ़ते 
हैं जैसे सूर्यक्े सामने खथोत | अमिम्राय यह है कि जैसे सूरके, 
सामने सोत प्रभा रहित हो जाता है उर्साप्रकार ज्ञान तपश्चरणसे 
रहित सम्यर्दृष्टि जैनीके सामने शानतपश्चरण सहित मिथ्या- 
दृष्टि भी प्रभारहित हो जाता है । जैनी ज्ञान तपसे राहित हो- 
कर भी सूर्यके समान है और अन्यधर्मी ज्ञान तप सहित भी 
खदोतके समान है | अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि 
जब जैनी ज्ञान तप रहित होकर भी सूयेके समान है तब फिर 
| यदि वह ज्ञान तप- साहित हो तो फिर उसकी भाहिमाका 
क्या पार है ॥ ५२ ॥ 

आगे--अपना कल्याण चाहनेवाढे छोगोंको जेनियोंपर 
अवश्य अनुप्रह करना चाहिये ऐसा कहते है--- 

वरस्मेको<प्युपकतो जैनो नान्‍ये सहखशः । 
दलूददिसिद्धान्को:न्वेति रससिद्धे प्रसेदुषि ॥ ५१॥ 

अधे--यदि किसी एकही जैनीका उपकार किया जाय 
तो वह बहुत अच्छा है परंतु अन्यमतवल् हजारों पुरुषोका 
भी उपकार करना उससे अच्छा नहीं है इसी बातकी दृष्टंंत 
देकर स्पष्ट दिखलाते हैं कि यदि पारे आदि ओषधियोंसे ही 
दरिद्रता व्याधि बुढापा आदिको अवश्य दूर करनेकी शक्ति 
| रखनेवाला प्रसत्न होकर अपना अनुग्रह करना चाहे तो उसे 
छोडकर बिप्से कोई दूसरी, चीज नहीं खरीदी जां सकती ऐसे 
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कृत्रिम सुवर्ण रखनेमें प्र्तिद्ध पुरुषको अथवा वर्णको उत्कृष्ठतासे 
प्रसिद्ध पुरुषों कोन हूंढता है! भावायं--जिप्तप्रकार 
झेरसे ही दरिद्रता रोग आदि सब तरहके दुःख दूर करनेवाला 
कोई तांत्रिक पुरुष प्रसन्ञ होकर अपनी दरिद्रता आदि सब 
दूर करना चाहता हो तो उसे छोड़कर झूठा बनाया हुआ 
मुवर्ण रखनेवाले पुरुषके समीप कोई नहीं जाता उसीप्रकार 
बुद्धिमान पुरुष प्रथम जोनैयोंका ही उपकार करते है. अन्य- 
मतवाढोंका नहीं । क्योंकि उनका उपकार करनेसे धर्मकी 
कुछ वृद्धि नहीं होती ॥ ५३ ॥ 


। 
आगे--वाम खापना आदि निक्षेपोंसे विभाग किये 


| 


हुये चारोप्रकारके जैनी पात्त हैं और उनमें भी उत्तरोत्तर दुलेभ 
है ऐसा दिखाते हैं- 

नामतः स्थापनातो5पि जैनः पात्रायते तरां। 

स रश्यो द्रव्यतों धन्ये भावतस्तु महात्मात्रिः ॥ ९४ ।॥ 

अथे-जिसकी जैन ऐसी संज्ञा है ऐसा नामजैन, तथा 

जिसमें यह वही जैन है अंथवा दैसा ही जैन है ऐसी करपना 
की गई हो ऐसा स्थापनानैन ये दोनों ही जैन अजैन पात्रोंकी 
फपेक्षा मोक्षके कारण ऐसे रल्त्रयगुणोंकों प्राप्त करनेवाले 
पात्रके संमार्नें बहुत उत्कृष्ट पात्र जान पढ़ते हैं । क्योंकि इन 
दोनों सम्यादशेनके साथ साथ होनेवाले पुष्यकर्मोका आस़व 
होता रहता है | तथा वही द्रव्यगैन अर्थाद जिसमें जागामी । 
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बडे पुण्यवानोंकों प्राप्त होता है और भावमेन अथोत्‌ जिसमें 
उसीत्तमय जैनल्वगुण अथोत्‌ सम्बश्दशन विद्यमान हो ऐसा 
जैन बढ़े महात्माओंकोी अथवा महाभाग अर्थात्‌ बडे भाग्यवान 
लोगोंको प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है ऊक्लि भजैनोंकी 
अपेक्षा 'नामका जैनी तथा स्थापना किया हुआ जैनी भी 
अच्छा है | द्रव्यभैनी भाग्यवानोंकों ही मिलता है अर्थात्‌ 
दुलंभ है ओर भावमैनी और भी दुल्भ है ॥ ५४ ॥ 
आगे--भावजैनपर कपटरहित प्रेम करनेवाढेकी उप्तका 
फरुत्वरूप सगे जौर मोक्षकी संपत्ति प्राप्त होती है ऐसा दिखलति हैं - 
प्रतीतजैनलगुणे5लुरज्यान्निव्या जमाससति तद्‌गुणानां । 
धुरि स्फुरन्नभ्युदयेरदप्तस्टप्ल्लिलोकीतिलकत्वमेति ॥५५॥ 
अथे--निसका जैनत्व गुण प्रसिद्ध है अर्थात्‌ जिसके 
वात्तवम सम्पःदशन विधमान है ऐसे भव्यपात्र पुरुषपर जो 
गृहस्थ कपट रहित स्वयं प्रेम करता है वह पुरुष मोक्ष प्राप्त 
होनेतक प्रत्येक जम्ममें वास्तव सम्यन्दशेन गुणको धारण 
करनेवाले लोगोंके सामने भी अषिक तेजस्वी होता है। तथा 
सम्यददशेनके साथ रहनेवाले पुण्यकर्मके उदयसे किसी तरहका 


१ जिनके सम्यग्दर्शन नहीं है पखु जो रूढि या कुलूपरंपरासे 
जैनधर्म पालन करते हैं वे नामजैन वा स्थापनाजैन फहलछा सकते हैं | 
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अभिमान नहीं करता ओर जाज्ञ ऐश्वय भादि प्राप्त हुई 
| संपदाओंसे तृप्त होता हुआ अथात्‌ उनमें किसी तरहकी तृष्णा 
न करता हुआ अंतर्म तीनों छोकीका तिलक होता है अभथीत्‌ 
मोक्षपदको प्राप्त करता है | भावार्थ-सम्यग्दही पुरुषपर अनु- 
राग करनेवाढा पुरुष भी अनेक तरहकी सुख संपत्तियोका उ- 
पमोग करता हुआ अंतर्म मुक्त होता है ॥ ५५ ॥ 


आगे--गृहस्थाचायकेलिये अथवा यदि गृहस्थाचाये 
त हो तो किसी मध्यम पात्रके लिये कन्या सुवण आदि दान 
देना पाक्षिक श्रावकका कर्तव्य है ऐसा उपदेश देते हैं- 

निस्तारकोत्तमायाथ मध्यमाय सधर्मणे । 

कन्याभूहेमहस्त्यश्वरथरत्नादि निर्वपेत्‌॥ ५६ ॥ 

” अथे--जो संसारसमुद्रसे पार जानेके छिये प्रथतत क- 
रानेवाले गृहस्थोमे श्रेष्ठ हैं और जिसके क्रिया मंत्र बत आदि 
सब अपने समान है ऐसे गृहस्थाचायके लिये अथवा यदि 
ऐसा गृहस्थाचाय न मिले तो मध्यम अथवा जघन्य श्रावकके 
लिये कन्या, भूमि, सुबवण, हाथी, घोडे, रथ, रत्र, और भार्दि 
शज्दसे बस, घर, नगर, आदि घमे अथे काम इन तीनों पुरु 
पार्थोकी_सिद्ध करनेवाले पदायोक्ा दान देना चाहिये। 


इस छोकम जो अथ शब्द दिया है वह दूसरे पक्षकों सूचित 
करता है अथवा अधिकारको सूचित करता है। इस छोकके 
3 अनकारेकी सूचित करता है।इस हक़ | 


दूसरा अध्याय 
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|| पहिले लघन्य समद्तिका व्यास्यान कर चुके थे जब इस छोकसे 
मध्यम समानदत्तिका अधिकार करते है अथोत्‌ यहांसे मध्यम 
समानदत्ति कहते है । गृहस्थमें यदि अधिक भी गुण हों तथापि 
॥ वह मुनिकी अपेक्षा मध्यम पात्र दी गिना "जाता है (पंथकारने 

इस छोकम देनेके अथमें वप्‌ धातुका प्रयोग क्षिया है जिसका 
अथ बोना होता है इसके देनेका यह अमिप्राय है कि जैसे वीजके 
बोनिसे कई गुना मिलता है इसीतरह कन्या आदि देनेसे स्वयं 
अधिक भोगोपभोगकी प्राप्ति होती है ॥९६॥ 

आगे--समानधर्मी श्रावकके लिये कन्या आदि देनेका 
कारण बतढाते हैं- 

आधानादि क्रियामंत्रत्रतायच्छेदवांच्छया । 

प्रदेयानि सधमेम्यः कन्यादीनि यथोचितं ॥५७;; 

अथ--मगर्भाधान, प्रीति, सभीति आदि ग्रहस्थोंकों अ- 
बश्य करने योग्य ऐसी अरदंतदेवकी कही हुई क्रियाये है, तथा 

१-चारित्रासार२मे लिखा हे-- “ समदाततिः स्वसमाक्रियामंत्राय 
निस्तारकोत्तमाय कन्याभूमिपुवर्णहस्त्वश्वरथरत्ञादिदान । स्वसमानाभावे 
मध्यमपात्रस्थापि दानमिति” | अथांतू-जिसके क्रिया मंत्र ज्रत आदि 
सब अपने समान हैं ऐसे शहस्थाचारयके लिये अर्थात्‌ जो ससारसे पार- 
जानेके उद्योगमें गा है तथा दूसरोकों छगाता है ऐसे उत्तम शहस्थके 
हिये कन्या, भूमि, सुबर्ण, हाथी, घोडा, रथ, रन आदि दान देना 
चाहिये |-यदि ग्रहस्थाचाय न मिले तो मध्यमपात्रके लिये ही ऊपर 
कहे हुये पदार्थ देना चाहिये इसे समानद्त्ति कहते हैं | 
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अरहंतदेवके कहे हुये जो उन्हीं क्रियासवेधी मंत्र हैं, अथवा 
अपराजित मंत्र है, मयका त्याग मांसका त्याग आदि जो अत 
हैं तथा आदि शब्दसे देवपूजा पान्रदान भादि जो जो धमेकार्य 
है उनका कभी नाश न हो वे सदा ज्यों के लो निरंतर चलते 
रहें ऐसी इच्छाप्े गृहस्थाकी समानघर्मी गृहस्थोंके लिये यथोचित 
अथौत जो जिसके योग्य हो उसको वही देना अथवा जिसको जिसकी 
आवश्यकता हों उसझो वही देना ऐसा विचारकर कन्या भूमि सुवर्ण 
आदि पदार्थोंक्रों उत्तम बनाकर देना चाहिये। भावाथ--समान 
धर्मियोंकी कन्या आदि देनेसे जैनवमका विच्छेद कभी नहीं 
हो सकता, क्योंकि उसकी प्रत्येक्न संतान जैनपर्म धारण करने- 
वाढी होगी | इसतरह कन्या आादिका दान जैनधर्मकी वृद्धि 
होने ओर शास्रोक्त मंत्र व्रत क्रिया आदिकोंका निरंतर प्रचार 
होनेमें कारण है इसलिये वह पुण्यक्रा भी कारण है ॥९७॥ 
आगे-कन्यादानकी विधि और उप्तका फल कहते है- 
निर्दोषां सुनिमित्तस[चिताशवां कन्यां वरांगुणेः 
स्फूर्जत परिणय्य धम्येविधिना यः सत्करोत्यंजसा । 
दंपत्योः स तयोख्तरिवर्गघटनातू जैवर्गिकेष्वमणी- |. 
। भूत्वा सत्समयास्तमोहमहिमा कार्ये परेष्प्यूजेति ॥५८। 
अधे--जो कन्या सामुद्रिक शाह्षमें कहे हुये दोषोंसे 
रहित है भोर जिस सामुद्रिकशाल, ज्योतिःशालर तथा 
जिससे भाविष्यतकी वात जानी जाय ऐसे अन्य शाज्ोंके अनु- | 
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सार अपना और वरका कल्याण सूचित करनेवाढे कक्षण 
विद्यमान है ऐसी कन्याको जिसमें वरके थ्रोग्य कुछ, शीरू, 
माता पिता आदि गुरुञन, विद्या, धन, सुदरता, योग्य उमर 
और कन्याको अहण करनेकी इच्छा आदि जो जो गुण है 
वे सब विचार करनेबाछोके चित्त साफ दिखाई दे रहे हैं। 
ऐसे साध्मी पुरुषके लिये धर्मशा््ततों कही हुई 'विधिके 
अनुपार अप्नि द्विग और देवोंकी साक्षीपूर्वक ब्राह्न 
प्राजापत्म आएं और देव इन चारों प्रकारके विवाहमेंसे 


री 





१--भगवजिनसेनाचार्य प्रणीत आदिपुराणमे विवाहकी 
संक्षिए विधि श्सप्रकार लिखी है--- 

ततो5स्य गुबनुजानादिष्टा वेवाहिकी क्रिया। 

वैवाहिक कुले कन्यामुचिता परिण्येष्यत ॥ 

पिद्धाचेनविर्धिं सम्यग्नि्त हिजतत्तमाः । 

कताग्निन्रयसंपूजाः कुयुस्तत्साक्षिका किया || 

पुण्याश्रम क्चित्सिडप्रतिमामिमु्ख॑ तयोः | 

दपत्यो" परया भूता काये। पाणिग्रह्ेत्सवः ॥ 

वेद्या प्रणीतमग्नीना चय हृयमयेकर्क । 

तत* प्रदाक्षिणीक्षत्य प्रशय्य विनिषेशन ॥ 

पाणिग्रहणदीक्षाया नियुक्त तद्॒धूवरं। 

आसत्ताह चरेष्रह्मजरत देवाग्निसाक्षिक | 

क्रात्वा स्वस्योचितां सूर्मि तीथभूमीविद्य च | 

स्वरह प्रविभेदभूया परया तद॒धूवर ॥ 





किसी एक विवाहकी विधिस विवाहकर व्ध आदिसे |: 
यथायोग्य सत्तार कर देता है वह कन्या देकर सत्कार करनें- | 
गृहस्थ उन दोनों वरवधूओंके लिये घमे अथे और 


विमुक्तकंकण पश्मात्स्वर्हे शयनीयक्क | 
अधिशय्य यथाकालं भौगांगेसपलछालित ॥ 
संतानाथमृतावेव कामसेवा मिथो मजेत्‌ । 
शक्तिकाल्व्यपेक्षोय ऋमो5शक्तेप्वतोष्न्यया ॥ 


अथे--तदनंतर अथात्‌ बरतावरण क्रिया समाप्त होनेके पीछे 
पिताकी आशानुसार विवाहके योग्य कुलमे जन्मी हुई कन्याको विवा- 
हकर स्वीकार करनेवालेको बैवाहिकी क्रिया कही है। उसकी विधि 
यह है कि प्रथम ही ठिद्वा्चनविधि अथीत्‌ विधिपूवेक सिद्धपरमेष्ठोकी 
आराधना अच्छीतरह करे। पीछे गार्ईपत्य दाक्षिणाप्ति ओर आहवनीय 
ऐसी तीन अभ्रियोकी स्थापनकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे और 
विवाहदी समस्त क्रियाये इन अम्नियोके समक्षमं ही करे | किसी किसी 
पवित्र प्रदेशमें सिद्धप्रतिमाके सन्‍्मुख अथवा सिद्धप्रतिसा न होने- 
पर सिद्धयंत्रके सन्‍्मुख उन दोनों वर कन्याओके पाणिग्रहणका उत्सव 
बडे ठाठसे करे | वधू ओर वर दोनो ही वेदीपर सिद्ध कौगई तीन 
दो अथवा एक ही अमिक्ी प्रदक्षिणा दें ओर फिर आसन बदलकर 
बैठ जाय॑ अर्थात्‌ वरके आसनपर वधू और वधूके आसूनपर वर 
बैठे | जिनकी पाणिग्रहण दीक्षा दे दी गई है अर्थात्‌ जिनकी विवाह- 
विधि समात्त हो चुकी है ऐसे वे दोनों ही वखधू देव ओर 
अग्निके समक्ष सात दिनतक ब्रह्मचर्य जत धारण करें | तदनंतर उनके 
| विहार करने योग्य किसी भूमिका ( किसी देश वा नगरका ) देशाटन 
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काम इन तौनो पुरुषाथोंकी संपादन कर देता है 
इसलिये वह धर्म अर्थ काम इन पुरुषाथौके सेवन 
फरनेवालेमें प्रधान गिना जाता है तथा सज्जन पुरुषोंकी संग- 
ति और जैन शास्तरोंके निमित्तते चारिन्रमोहनीयकर्मकी तीजता 
नष्ट कर अवश्य करने योग्य एपे 'इसछोक संबंधी और परकोक 
संबंधी कार्योंके करनेंगे समर्थ होजाता है । भभिप्राय यह है कि 


कराकर तथा किसी तर्थस्थानके दशन कराकर उन दोनों बरबधू- 

ऑको धडी विभूतिके साथ घरमें प्रवेश करावे | घर जाकर वे दोनों 
ही अपना ककण छोड़ें और भोगोपभोग सामग्रीसे शोभायमान ऐसे 
घरमें कोमल शय्यापर शयन करें। उन दोनोंको सतान उत्पन्न करने- 
के लिये ऋतुकालमें ही परस्पर कामंसेवन करना चाहिये अन्य 
कालमे नहीं | शाफ्रि और कालकी अपेक्षा रखनेवाढा यह क्रम केवछ 
समर्थ लोगोंके ।छिये कहा है असमर्थ छोगोंके लिये इससे उलठा सम-- 
घना चाहिये अ्थीत्‌ असम्य लोग यथाशक्ति अह्मचर्यका पाछन करें। 


१--्नौ हि धर्मों रहस्थाना झोकिकः पारठीकिकः | छोकाश्रयों 
भवेदाद्य; परः स्यादागमाश्रय। ॥ अर्थ --रहस्थोका धर्म दो प्रकारका 
है एक इस लछोकमे काम अनेवाला छौकिक और दूसरा परलोकमें 
काम आनेवाढा पारछौकिक | उनमेंसे पहिछा जो लोकिक है वह 
तो देशकालके अनुसार छोकके आश्रय है अथोत्‌ देशकाढके अनुसार 
उसकी विधि बदलती भी रहती है परतु वह धर्मशाजसे विरुद्ध कभी 
नहीं होती । तथा दूसरा जो पारलौकैक है बह,जैनतिद्धातके अनुसार 
सदा एकता ही रहता है। 
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जो योग्य कन्याक्रो सुशिक्षित कर योग्य वरके लिये विवाहक 
देता है वह गृहस्थोमें मुख्य गिना जाता है तथा वही इस 
लोक संवंधी और परलोक संबंधी सब काम कर सक्नता है। 
अपि शब्दपे इस लोक संत्रंधी कार्योकी सामर्थ्य सूचित 
होती है ॥ ९८ ॥ 


जातयो5नादयःसर्वास्तत्नियापि तथाविधाः | श्रुतिःभालातर 

वास्तु प्रमाण कान्र नः क्षति: ॥ अर्थ--सब जातिया अनादिसे चली 

आती है ओर उनकी क्रियाये भी अनादिसे चढी आती हैं। इन 

क्रियाआँको कहनेवाला चाहे वेद हो, स्मृति हो अथवा ओर कोई 
शास्त्र हो हमें प्रमाण है क्योकि इसमे हमारी कोई हानि नहीं है। 

सवे एवं हि जैनानां प्रमाण छोकिको विधि: । यत्र सम्यक्तह्यानि 

ने यत्र न अतदूषणं ॥ अथ-जिसमे सम्बग्दर्शनकी क्षति न हो ओर 

ब्रतोमे किसी तरहका दोष न आवे ऐसी छोकमे प्रचलित समस्त 

विधि जैनियोको प्रमाण हैं। भावार्थ-वायुश्युद्ध, गोमयश्चुद्धि, मृत्तिका- 

शुद्धि, जल्शुद्धि आदि ऐसी समस्त विधि जो के छोगोने प्रचलित 


हैं मान्य हैं कि जिनके करनेमें सम्यक्त्वकी हानि ओर जतोमें दोष न 
आवे वे सब जेनियोको प्रमाण है । 


स्वजात्वेव विश्द्धानां वणोनामिह रत्वत्‌ ॥ तल्कियाविनियोगाय 
जेनागमविधिः परं ॥ अर्थ-जिसप्रकार रत्न खभावसे ही शुद्ध है परंतु 
उसे शाणपर रखना कोने निकालना आदि उसके संस्कार केवल उसकी 
शोभा बढानेके लिये किये जाते है | उसीप्रकार अपनी जातिसे शुद्ध 
होनेपर भी ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेत्य इन तीनों वर्णोको विशेष महत्व 
लेके हिये जेनशात्रोंके अनुसार सब संस्कार आदि विधि करना चाहिये। 


हर 5 
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आगे-उत्तम कन्या देनेवालेकों एक साधमीका उपकार 
करनेसे बढ़े भारी पुण्यक्ा लाभ होता है ऐसा दिखछाते है-- 

सत्कन्यां दद॒ता दृत्तः सतन्रिवर्गों गृहाश्रस! । 

गृह हि गृहिणीमाहु ने कुह्यकटसंहूतिं || ५९ ॥ , 

अधे--अपनी ख्रीम संतोष रखना, इंद्रियोंकों वश 
करना, देव गुरु आदिकी सेवा करना और सत्पात्रको दान 
देना आदि श्रावक्रोका धमे कहछाता है । वेश्यासेवन आदि 
व्यसनोंसे रहित होकर निर्षिन्न द्वव्यका उपाजेन करना, उपाजेन 
किये हुये अथीत्‌ कमाये हुये द्वव्यकी रक्ष करना भौर रक्षा 
किये हुये द्रृव्यको बढाना इन तौनोंक्रे द्वारा अपने भारके 
अनुसार म्राप्त हुईं जो आम सुबर्ण आदि संपत्ति है. उसे अं 
कहते है । भपने आत्माके एक यथेष्ट और अपूर्व रससहित 
जो समस्त हृद्गियोंकों प्रेम उत्पन्न करानेमें कारण है अर्थात्‌ 
मिसतते समस्त इंद्वियां तृप्त होती है ओर सुख मिलता है उसे 
काम कहते है । अपनी कुीन खियोंके साथ समागम करने- 
वालोकों इसका अनुभव होता है | अन्य शाख्नोमें भी ऐसा ही 
लिखा है कि- संकर्परमणीयस्य प्रीतिसंभोगशोमिनः | 
रुचिरस्यामिलापस्थ नाम काम इति स्मृति! ॥ १ ॥ अरथात-जो 
चित्तकों अच्छा लगे, जो प्रेम और उपभोग करने अच्छा 
जान पढ़े ऐसी सुंदर इच्छाका नाम काम है। ये तीनों ही 
अथीत्‌ धर्म अथे काम सुयोग्य खीके साथ होनेसे ही पद्ध हो 
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सकते हैं | जवतक घरमें सुयोग्य री न होगी तबतक ये 
तीनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। इसलिये जिस सदगृहस्थने 
साधा आवकके लिये सामुद्रिक्त दोषोंसे रहित, कुलीनता | 
आदि गुणोंसे सुशोमित ऐसी प्रशस्त कन्याका दान किया 
उसने उस सपधर्माके लिये धर्म अथे काम इन तीनों थुरुषाओों 
सहित यृहाश्रम ही दिया ऐसा समझना चाहिये। क्यों।कि 
विद्वान छोग कुलख्तीको ही घर कहते हैं मिह्ो काठ जादिसे 
दीवार और छत बनाकर खड़े कियेको घर नहीं बतलाते हैं । 
अमिप्राय यह है कि कन्या गृहाश्रम देनेके ही समान है। जिस 
अवस्थामें घरम रहकर ही धर्मानुष्ठाव क्रिया जाय अथवा जिम 
अवस्थामें घर ही तपश्चरण करनेका स्थान माना जाय 
उसे गृहाश्रम कहते हैं। गृहस्थ वा श्रावक घरमें रहकर ही 
सबतरहके धर्मोनुष्ठान करता है अथवा शक्तिके अनुसार दान तप 
आदि करता है और वे दान तप वा धममोनुष्ठान विना सुयोग्य 
खोकी सहायताके हो नहीं सकते इसलिये कन्या देना धमो- 
नुष्ठान करनेका साथन बना देना है, और इसलिये ही उसे 
बढ़ भारी पृण्यकी प्राप्ति होती है ॥ ९३॥ 

आगे--विवाहकर कुछुखी स्वीकार करना दोनों छो- 
क्रम अभिमत फल देनेवाला है इसलिये धर्म अर्थ 'काम इन 
, तीनों पुरुषाथौकोी सेवन करनेवाले ग्रृहस्थोंकी अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये ऐसा उपदेश देंते हैं- 
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धंमसंतातैमाक्ैष्टां रतिं वृत्तकुलोन्नाति । 

देवादिसत्कृतिं चेच्छन सत्कन्याँ यत्नतों बहेत्‌ ॥ ६०॥ 

अंर्थ--निरंतर धर्म चलानेके लिये पुत्त पौत्र भादि संता- 
न होना, अथवा घमेका कभी विच्छेदर न होना, क्ैशराहित 
निर्वि्त संभोगमुखकी प्राप्ति होना, भाचरण भर कुछकी उ- 
ज्ञति फरना तथा देवपूजा, भाहारदान, द्विन बांधव आदिकोंका 
आदर सत्कार फरना इत्यादि कार्मों्ी हव्छा करनेवाले पुरुषों 
यलपूर्वक श्रेष्ठ कन्यके साथ अथवा सजान पुरुषकी कन्याके 
साथ विवाह फरना चाहिये । यादे श्रावक किसी श्रेष्ठ कन्याक्रे 
साथ विवाह न करेगा तो ऊपर ठिखे हुये धरमेकाय उससे 
कभी नहीं हो सकेंगे ॥ ६० ॥ 


आगे--जिसके ख्री नहीं है अथवा जिसके दुष्ट शतरी 
है ऐसे पात्रकों भूमि छुवणे भादि दान देनेसे कुछ उपकार 
नहीं होता, इसलिये श्रेष्ठ कन्या देकर सधर्मी पृरुषोंका उप- 
कार करना ही चाहिये। इसी विधिकों स्थापन करनेके छिये 
ऊपर हिखे भर्थका प्रकारांतरसे समथन करते है-- 
सुकलन्न॑ विना पात्रे भूहेमादिव्ययों इथा | 
कीरै्दृदश्यमाने5तः को5बुसेकात्‌ हुमे गुणः ॥ ६१ ॥ 
अर्ग--जिसके श्रेष्ठ स्री नहीं है ऐसे पात्रको अर्थात्‌ 
जिसमें मोक्षके कारण सम्यद्धशंन आदि गुण विद्यमान | 
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परंतु मितके श्ष्ठ स्री नहीं है ऐसे गृहस्थकों पृथ्वी खुबणे 
आदि दान देना व्यथे है क्योंकि जिस वृक्षका मध्यभाग 
घुनके कीडोने वुर्रतरहसे खा डाछा है ऐसे वृक्षों बल 
सींचनेसे क्या लाभ है ! अथात्‌ कुछ नहीं | अभिप्राय यह है 
कि जब॒विना लीवालेकों घन देना व्यथ है तब साधमी 
पुरुषकी श्रेष्ठ कन्या देकर धन देना चाहिये ॥६१॥ 
आगे--विषयसुखोंका उपभोग करनेसे ही चारित्र- 
मोहनीयकर्मके उदयकी तीत्रता होती है ओर उन्हीं विषय- 
सुखोंका उपभोग करनेसे वह चारित्रभोहर्नायक्र्मफे उदयकी 
तीत्रता शांत हो जाती है । इसलिये उन्हीं उपभोगोके द्वारा 
चारित्रमोहनीयकमेका तीन्र उदय शांत कर फिर वह विषय 
सुखोंका उपभोग छाड देना चाहिये ओर अपने समान अन्य 
स पर्मी छोगोसे भी छुद्यकर उन्हें विरक्त कराना चाहिये ऐसा 
उपदेश देते है- 
विषयेषु सुखभआरांतिं कमोमिमुखपाकजां । 
छिल्वा तदुपभोगेन य्ाजयेत्तान्‌ स्ववत्परं॥ ६२॥ 
अधे-अपने फल देनेके सम्मुख हुये चारित्रमोहनीय 
कर्मके उदयसे विषयों जो सुखकी आंति उतन्न हुई है अर्थात्‌ 
ये विषय सुखके कारण हैं अथवा सुखस्वरूप है ऐसी जो विप- 
रीत बुद्धि उत्पन्न हुई है उसे विषयसेवनके द्वारा नष्ट कर फिर 
उन विषयोकी छोड देना चाहिये | तथा जिसप्रकार उन विष- 
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योकी छोडकर वह रवय॑ विरक्त हुआ है उसीप्रकार जिसको 
श्रेष्ठ कन्या वा धन आदि दिया है ऐसे साधा पुरुषसे वा 
अन्य साधा पुरुषसे भी विषयोंको छुडाना चाहिये, और उन्हें 
विरक्त करना चाहिये ॥६२॥ 

आगे--इस पंचमकालके कारण छोग प्रायः भाचरण- 
रहित ही देखे जाते है इससे कितने ही दाता छोगोंके चित्त 
संशय अथवा ग्लानिसे भरजाते है इसलिये ऐसे दाताओंको 
समाधान करनेके लिये चार छोक कहते है- 

देवाहनव्ध॑ धन प्राणेः सहावश्यं विनाशि च। 

बहुधा विनियुजानः सुधीः समयिकान्‌ क्षिपेत्‌ ॥६१॥ 

अर्थ-जो धन इस जन्ममें केवल पूर्व पुण्यके उद्यसे विना 
पुरुषाथ किये अथोत्‌ पिता आदि पूर्वजोंका कमाया ' हुआ ही मिला 
है वह भी अपने प्राणोंके साथ अवश्य ही नष्ट होगा अर्थात्‌ मर 
नेके पीछे अपने काम न आवेगा, अपने साथ न जायगा ऐसे धनको 
लो छज्जा भय और पक्षपात आदि अनेक तरहसे ख् करता 
है ऐसा अपना कल्याण चाहनेवारा कौन बुद्धिमान पुरुष है 
जो जैनधर्मकों धारण करनेवाले गृहस्थ अथवा मुनिका तिर- 
ए्कार करे, अर्थात्‌ कोई नहीं | अभिप्राय यह है कि पनात्व-, 
ढोग जब अपने टिये पूर्वजोंके मिले हुये धनको काये अकायेका 

९-पूर्वजोंके कमाये हुयेसे यह अभिग्राय है कि ऐसा धन उत्तम 
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किसी धमीत्मा भाईकी विपत्ति दूर करनेका समय आनिपर 3- 
सके अवगुण निकाठकर अथवा गुणोंको है अवगुण कहकर 
उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिये॥ ६३ ॥ 
आगे--उसे क्या करना चाहिये सो कहते हैं- 
विन्यस्थैदंयुगीनेषु प्रतिमासु जिनानिव । 
भक्त्या पूर्वमुनीनचेत्कुतः भेयोधतिचर्चिनां ॥६४॥ 
अथे--जिसप्रकार रत्न पाषाण आदिकी प्रतिमाओंमे 
ऋषमदेव आदि जिनेद्रदेवकी स्थापनाकर उनकी पूजा करते हैं 
उसीप्रकार सदयृहस्थकरो इस पंचमकालम होनेवाले मुनियो्े 
नाम प्थापता आदि विधिसे पृर्वकालके मुनियोकी 
स्थापनाकर भक्तिपूवेक उनकी पूजा करनी चाहिये | 
'क्योंकि अतिशय पीसनेवालेकों अर्थात्‌ सबजगह परीक्षा करनेवाले- 
१-इसविषयर्स सोमदेव आचायेने इसप्रकार हिखा है-... 


भाक्तिमात्रप्दाने तु का परीक्षा तपस्विनां। ते संतरः संत्वसतों 
वा गुह्दी दानेन झ॒ध्यति || अथ--केवल आहारदान देनेके लिये मुनि- 
योंकी कया परीक्षा करना चाहिये ? अथात्‌ कुछ नहीं । वे मुनि 
चाहे अच्छे हों या बुरे हों गहस्थ तो उन्हे दान देनेसे शुरू ही हो 
जाता है अर्थात्‌ गहस्थकों पुण्य ही होता है। 


सवरभप्रदत्तानां गृहस्थानां धनव्ययः | बहुधात्ति चतोझ्य्े न 
फत्तव्या विचारणा | अथे--इस ससारमें सब प्रकारके खेती व्यापार 
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| को भी सुख और पुण्य कहांते मिल सकता है ?। जमिप्राय, 
॥ यह है कि स्थापना करनेसे अपूज्य वस्तु भी पूज्य हो जाती 
है। जिसप्रकार प्रतिमामें अरहंतकी स्थापनाकर अरहंतकी पूजा 


आदि आरंभ करनेवाले गुहस्थोंका धन प्रत्येक कार्यम चाहे जितना 
खर्च होता है जब उधर उसका रष््य नहीं है तो दान देनेमें 
भी बहुतसा विचार नहीं करना चाहिये। 
यथायथा विशिष्यते तपोशानादिमिगुंणे; | तथा तथाधिक पूज्या 

मुनयो गहमाधिमिः | अथे-तप और शान आदि गुणोंके द्वारा मुनि- 
यॉँकी योग्यता जैसी जेंसी आधिक होती जाती है उसीतरह गहख्थोंको 
उनकी आधिक आधिक पूजा करनी चाहिये | 

दैवाललब्ध घन धन्येव॑ततव्य समयाभ्रिते। एको मुनिर्भवेलभ्यो 
ने लम्यो वा यथागम ॥ अर्थ-पुण्यवान पुरुषोंकों पूर्व पुण्यके उदयसे 
जौ धन मिला है उसे अपने धर्मको पालन करनेवाले श्रावकर्कोंके 
“लिये यथायोग्य खचे कर देना चाहिये । क्योंकि शाक्षानुसार पूर्ण 
चारित्रकी पालन करनेवाठा कोई एक आदि मुनि मिले अथवा 
न भी मिले। 

उच्चावचजनप्रायः समयोधय जिनेशिनां। नेकास्मिन्‌ पुरुषे 
तिष्ठेदेकस्तंभ इवालय ; ॥ अर्थ-यह भी बिनेंद्रदेवका कहा हुआ 
धर्म ऊच नीच दोनों प्रकारके मनुष्योते भरा हुआ है। जिसमप्रकार 
एक खबेके आधार पर घर नहीं ठहर सकता उसीप्रकार यह धर्म भी 
किसी एक ऊच अथवा नीच मनुष्यके आधारपर नहीं रह सकता । 

ते नामस्थापनाद्रव्यमावन्यासैश्चतर्विधा।। भवंति मुनय। सर्वे 
दानमानादिकर्मसु || अर्थ-दान मान आदि क्रियाओंके करनेके लिये 








न 


अथांतू दान आदि देनेके लिये वे सब मुनि नाम स्थापना द्रव्य भाव 
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करते हैं उसीप्रकार आजकलके मुनियोम पहिलेके मुनियोकी 
स्थापना कर उन पहिलेझे मुनियाकी ही पजा करनी चाहिवे। 
स्थापना मात्र करपेके लिये विशष परक्षाकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ ६ 

! ऊपर लिखे हुये विषयक्तों ही समथे 


इन निभ्ेपोसे चारप्रकारके होते हैं | भावार्थ-चारों प्रकारके मुनि 
पूज्य दान देनेयोग्य ओर सत्कार करनेयोग्य है। परंतु इतना 
विशेष है कि -- 

उत्तरोत्तरमावेन विधिस्तेषु विशेष्यते | युण्याजने शहस्थानों 
जिनप्रतिकृतिजिव ॥ अर्थ-जिसभ्रकार जिर्नेंद्रदेवकी प्रतिमा और साक्षात्‌ 
जिनेद्रदेव इन दोनोकी पूजामे प्राप्त होनेवाले युप्यसे विशेषता है उसी- 
प्रकार उन सुनियोग उत्तरोत्तर अर्थात्‌ नाममुनिकी अपेक्षा 
स्थापनामुनि, खापनासे द्रव्य ओर द्रव्यनिक्षेपसे भावोनेक्षिपद्वारा पूजा 
करनेंसे ःहस्थोंके पुण्योपाजनमें सी विशेषता होतो है अयोत्‌ उत्तरोत्तर 
निक्षेपद्वारा पूजा करनेंसे आधिक अधिक पुष्थोपाजन होता है | 

काले कल चले चित्ते देहे चान्नादिकौय्के! एतबिन्नं यदयापि 
जिनरूपधरा नरा; ॥ अथे-इस कलिकालमें चित्त सदा चलायमान 
रहता है शरौर एक तरहसे केवल अन्नका कीड़ा है वन रहा है 
ऐजी अवखामें भी वर्तमानमें जिनरूप घारण करनेवाले ( मुनि ) विदय- 
मान है यही आश्रय है। 
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भावों हि पुण्याय मतः शुभ: पापाय चाशुभः। 
तदुष्यंतमतो रक्षेद्धीर: समयभक्तितः || ६५ ॥ 


अथे--पिद्धांतके अनुसार शुम परिणामोंसे पुण्यबंध 
होता है ओर अशुभ परिणामोसे पापका बंध होता है इसलिये 
जिनके स्वभावम कुछ विकार नहीं होता ऐसे धीर पुरुषोको 
उचित है कि वे जैनशासनकी भक्तिसे अर्थात्‌ कहिकाझमें 
भी ये बैनशासनकोी ( जैनमतकों ) धारण करते हैं इस- 
लिये ये जिनदेवक्े समान पूज्य है ऐसी अनुराग 
बुद्धिसे हटते हुये अथोत्‌ दूषित होते हुये अपने परिणामोंकी 
रक्षा करें | अभिप्राय यह है कि जिनधर्मके धारण करनेवालमे 
भक्ति न होना अशुभ परिणाम हैं ऐसे परिणामोंको रोकना 
चाहिये ओर उनमें भक्तिरप शुभ परिणाप्र करना चाहिये |क् 
निससे पुण्यका बंध हो ॥६५९॥ 

आगे--ज्ञान और तप दोनों भरूग अढूग, तथा मिले 
हुये और उनके धारण करनेवाले क्यों पूज्य हैं उसमें हेतु 
कि] है-- 
यथा पूज्य जिनेद्राणा रूप लेपादानिमित | तथा पूर्वमानिच्छाया 
पूज्या: संप्रति संयताः ॥ अर्थ-जिसप्रकार चित्र आदिसे बनाया जिनें- 


द्रंदेवकारूप पूज्य है उसी प्रकार वर्तमानकालके मुनि पुर्वकालके मुनि- 
योके प्रतिर्प हैं. इसाहिये ही वे पूज्य हैं 


१6: 














भी अमन 


किन. कक नमकीन ड>७०००००ै मम, 
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ज्ञानमच्य तपोंठ्गत्वात्तपो5च्य तत्परततः । 
दयमच्य शिवांगत्वाक्तईंतो&र्च्या यथागुणं ॥ ६६ ॥ 
अथे--दीक्षा यात्रा प्रतिष्ठा आदिम काम ानेवाला 

ऐसा जो साथकका ज्ञान है वह पूज्य है क्योंकि वह अनशन 
आदि तपका कारण है। तथा नैष्ठिकर्म रहनेवाठा तप भी 
पूज्य है क्योंकि वह श्ञानकी वृद्धि कारण है और गणपरदेवमें 
रहनेवाके ज्ञान और तप दोनों ही पज्य हैं क्योंकि ये दोनों 
ही मोक्षके कारण है। तथा ज्ञान और 'तप दोनोंको धारण क- 
रनेवाले ज्ञानी और तपस्त्री अपने अपने गुणोंके अनुसार विशेष 
रीतिसे पूज्य हैं अथोत्‌ जो गुण जिसमें अधिक है उसीकी 
मुख्यतासे वह अधिक पूज्य है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान 
तपका कारण है और तप ज्ञान बढानेंमे कारण है तथा दोनों 
ही मोक्षके कारण हैं इसलिये यदि ये अंग अरूग हो तत्र भी 
इनकी पूजा करनी चाहिये । यदि दोनों एक जगह मिल्ले हुये 
। हो तब भी पूजा करनी चाहिये ओर इनके धारण करनेवार्- 
की भी पूजा करनी चाहिये ॥ ६६ ॥ 


आगे--मिथ्यादष्टि सम्यर्दष्टी पुरषोंकी सुपात्नके लिये 
' आहरदान देनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है उसका विशेष फल 
, और अपात्रोंकों धन देना व्यथ है ऐसा दिखते हुये-कहते हैं- 


| है रा! 
.. +“यहांपर 'तत्‌ शान पर यस्मात्‌ ! ऐसा सम्ास करना चांहिये। 


न 
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न्यग्मध्योत्तमकुत्त्यभोगजगतीभुक्तावशेषादवृषा- 
'ताहक्पात्रविर्ताणभुक्तिरसुदग्देवो यथास्व भवेत्‌ | 
सददृष्टिस्तु सुपान्रदानसुझतोद्रेकात्सुभुक्तोत्तम- 
स्वभूमत्येपदो 5श्ुते शिवपद व्यर्थस्त्वपात्रे व्ययः ॥६७॥ 


अपथे-- पात्र चार प्रकारके है जघन्य मध्यम उत्तम 
ओर कुपात्र । इन चारोप्रकारके पात्नोंको आहारदान देनेवाला 
मिथ्यादृष्टि पुरुष मरनेके पछि अनुक्रमसे जघ य, मध्यम, उत्तम 
भोगभूमि तथा कुमोगभूमिम जन्म लेता है, वहां कत्पवृक्षोंसे 
मिलनेवाले इच्छानुसार सुर्खोंकी भोगकर जायु पूर्ण होनेके 
पीछे बचेहुये पुण्यके प्रभावसे जैसा दान दिया था वैसा ही 
देव होता है। भावा--सम्यस्दष्टि जधन्यपात्र है उसे दान 

१-उत्कृष्टपात्रमनगारमणुन्रताढ्य, मध्य जतेन रहित सुदृश 
जधन्य । निर्देशन जतनिकाययुत कुपात्रं, युम्मोज्शित नरमपात्रमि्द 
हि विद्धि ॥ अर्थ-अनगार अ्ात्‌ सम्ब्द्शन सहित महातरती 
दिशंबर मुनि उत्तस पात्र है, अपुत्रती सम्यर्द्टी मध्यम पात्र हैं और 
व्रत राहित सम्यन्दश जघन्य पात्र हैं | ये तीनो ही सत्पात्र गिने जाते हैं। 
सम्यग्दर्शन रहित अती जीव कुपात्र है तंथा जो सम्बग्दशन ओर अत | .« 
इन दोनोंसे रहित हैं वे अपात्र हैं । 


उत्तमपत्त साहू मज्झमपत्त च सावया भणिया। अविरद- 
सम्माइट्टी जहण्णपत्तं मुणेयत्व | अर्थ-उत्तमपात्र साधु है, मध्यमपात्र । 


। अपुन्नती भ्रावक है ओर जघन्यपात्र आविरत सम्यर्दष्टी जानना | - 
कं ॥ किम चनुुलुनुललतअला मामा 
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देनेवाला मिध्यादष्टि जीव मरनेके पीछे जधम्य भोगभूमिरे 
जन्म छेता है वहांपर.एक पह्यकी आयु धारणकर कर्पवृक्ष 
आदिसे उत्तन्न हुये विषयोपभोगोंके सुख भोगता है भौर आयु 
पूण होनेपर अपने बचे हुये पुण्यके अनुत्तार स्वगमें देव होता |, 
है | सम्यगदशन और अणुव्नतोंसे पवित्र आवक मध्यमपात्न |, 
गिना जाता है, उसे दान देनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव मरकर मध्यम 
भोगसूमिम जन्म लेता है, वहां दो पल्यकी आयु होती है, निरंतर 
दो पल्यतक वहंके कब्पवृक्षेसि उत्मन्न हुये सुख भोगकर जायु पूर्ण 
होनेपर अपने बचे हुये पुण्यके अनुसार स्वगमें देव उत्पन्न होता है । 
इसीतरह सम्यर्द्शन और महात्रतोंसि विभूषित मुनि 
उत्तमपात्र गिने जाते है । उन्हें दान देनेवाला मिथ्याहाष्टि मर- 
कर उत्तम भोगमूर्मिम जन्म छेता है, वहां तीन पत्यकी आयु 
होती है, तीन पल्‍्यतक बराबर कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुये अनेक | 
तरहके सुख भागकर बचे हुये पृण्यके अनुसार देव होता है 
“इसमें पात्रोंके भेदसे उसके सुखमें भेद पडनेका कारण यह है 
' के वह जैसे पात्को दान देता हे उस पात्रके निमित्तसे उसके 
परिणाम भी पेपेही शुम होते है अथौत्‌ उत्तम पात्नके संयो- 
शिशशिशरएं उत्तम शुभ परिणाम होते है ओर जघन्यसे जघन्य | तथा | 
जैसे शुभ परिणाम - होते हैं वेसा ही पुण्य होता है और 
जैसा पुण्य होता दे वैसा. ही भोगमूमि और स्गेके सुख मि- 

ले हैं| तथा जो सम्यग्दशेनरद्वित है परंतु तत और तप 
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सहित है। उसे कुपात्र कहते है "कुपात्रकों दान देनेवाढा मि- 
ध्यादृष्टि मरकर कुमोगमारमिम उसन्न होता है । वहां एक पल्यकी 
भायु होती है, रहनेके लिये अच्छी अच्छी गुफाये दरी और वृक्ष है, 
खानेके ढिये स्वादष्ट मिट्टि भर फल पुष्प मिलते है उन कुमोगभू- 
मियोमे जन्म लेनेवालो मेसे किसीके एक पैर होता है किसीके लंबे कान 


होते हैं। कोई कोई अश्वपुख॒ गोमुख व्याप्रमुख सींगवाले आदि 


३ शकि0 0.4 
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॥ 


करते है वे जीव अपने समान ऐसी खींके साथ निरंतर भोगो- 
पमोगोंका सेवन करते हुये आयु पूर्ण होनेपर बचे हुये पुण्यसे 


१-मिध्यात्वग्रस्तचित्तेन.. चारित्रामासभागिषु ।  देपायेव 
भवेद्दान पयःपानमिवाहिपु ॥ अर्थ-चारित्राभासकों धारण करनेवाले 
मिथ्याइष्टियोंकी दान देना सप॑ंको दूध पिछानेके समान केवल अश्ुभके 
लिये ही होता है | तथापि-- 

कारुण्यादथवोचित्यात्तेषा किंचिदिशन्नपि । दिशेदुद्वृतमेयान्न 
रहे भुक्तिं न कारयेत्‌ ॥ अर्थ-जो कदाचितू करुणाबुद्धेस अथवा और 
किसी उचित सबंधसे किसीकी कुछ देना हो तो अन्नादिक हीं उठाकर 
दे देना चाहिये; उसे अपने घर भोजन कराना उचित नहीं। 

सत्कारादि विधावेषा दर्शन दूषित भवेत्‌ | यथा विश्युद्धमप्यबु 
विपभाजनसगमात्‌ ॥ अथे-जिसप्रकार अत्यत्त झुद्ध जल भी विषके 
पात्रम रखनेसे दूपित हो जाता है उसीप्रंकार इन कुपात्रोंके सत्कारादि 
करनेमे भी सम्यग्दर्शनमे दोष छगता है। 








स्वगेमें बाहनदेव, ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी आदि नीच- 
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देव होकर अंतमे अनेक दुरगेतियोंको प्राप्त होते हुये संसा- 
रमें परिभ्रमण करते हैं| यहांपर यह भी समझलेना चाहिये 
कि जा भोगमूमियोमें उत्तन्न होते है, मानुषोत्त पवतसे लेकर 
स्वयंप्रभ प्रयेत तक जो तियच है, तथा जो म्रेच्छ राजा हैं, 
हाथी घोड़े आदि सुसी जानवर हैं, वेश्या आदि नाच मनुष्य 
हैं, जो कि भोगोपभोगोका सुख भोगते हुये सुखी जान पड़ते 
है वे सब कुपात्रदानसे उत्पन्न हुये मिथ्यात्वके साथ रहनेवाले 
पुष्यकर्मके उदयसे ही हुये है। जबतक उनका पुण्योदय है 
तबतक ही वे सुखी रहते हैं, पाछे मिथ्यात्व कर्मके साथ हो- 
नेवाले तीत्र पापसे वे अनेक दुगेतियोम दुःख पाते है | 
इसीतरह 'सम्यर्दृ्टी जीव सुपात्र अर्थात्‌ महातपस्ि- 
योको अथवा उत्तम मध्यम जधन्य इन तीनों तरहके पात्रोंको अ- 
पने और उस पात्रके कल्याणके हिये जो कुछ दान देता है और 
उस दान देनेंसे जो कुछ उसे पुष्य प्राप्त होताहै उस पृष्यके उदयसे 
बडीबडी रुद्धियोको धारण करनेवाले करपवासी देवोंके सुख 
१-पात्राय विधिना दत्वा दान सृत्वा समाधिना । अच्युतातेथु 
कल्पेपु जायते शद्धहृष्टय; ॥ शञात्वा धर्मप्रसादेन तंत्र प्रभवमात्मनः। 
पूजयति जिनाच्यास्ते भक्तया धर्मस्य बंद्ये ॥ अर्थ-सम्यग्दही जीव 
विधिपूर्वक सत्यात्रको दान देकर अंतमे समाधिपूरवक मरणकर अच्युत 
' स्वगंपरयंत किसी स्वर्गमें देव होते हैं । वहां वे धर्मके प्रसादसे स्वर्गमें | 


» अपना जन्म जानकर धर्मइड्धिकेलिये भक्तिपूर्वक भ्री जिनेंद्रदेवकी | 
*पूजा करते है। 
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भोगकर और फिर इस मनुष्य छोकम चक्रवर्ती तीथेकर आदि 
उत्तम पदोंके सुख भोगकर तथा भेतमे दीक्षा धारणकर मोक्ष 
प्राप्त करता है | तथा जो सम्यर्दशन ओर अत दोनोंसे रहित 
है उसे अपात्र कहते है ऐसे अपात्रको दान देना व्यथे है 
अर्थात्‌ विपरीत फल (दुःखादि) देनेवाला है अथवा निष्फर 
है । भभिप्राय यह है कि पात्रकों दान देनेंसे अच्छा फल मि- 
लता है और अपात्रको देना व्यर्थ जाता है उसका कुछ फल 
नहीं होता ॥ ६७ ॥ 
आगे--पात्रदानके पुष्योदयसे भोगभामिमे जन्‍म 

सेनेवाले प्रागियोंकी जन्मसे सात सप्ताहमें ही क्या अवस्था हो 
जाती है वही दिखलानेके हिये कहते है- 

अपात्रदानतः किंचिन्न फ्ं पापतः परं | छभ्यते हि फर्ल खेंदो 
बाडकापुजपेपणे ॥ अर्थ--अपात्रको दान देनेसे पापक्े सिवाय और 
कुछ फल नहीं मिलता । कोढुहूमें पापका समूह पेलनेसे खेद ही फल 
मिलता है। 

अपात्राय धन दत्ते थो हिल्वा पात्रशत्तम | साधु विह्यय चोराय 
तदर्पयाति स स्कुट ॥ अर्थ-- जो गृहस्थ सत्पातको छोडकर अपात्रको 
धन देता है वह साधु पुरुषकों छोडकर देखते देखते चोरको अपैण 
करता है। 

यत्र रतत्नय नास्ति तदपात्र विदु्न॑धा: | उतत तत्र शथा सवे- 
मृखरायां क्षिताविव ॥ अथे--जिसमें रक्तत्रथ न हो वह अपात्र हे 
उसको दिया हुआ दान उपरमें बोये हुये बीजके समान निष्फल है। 
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सप्तोत्तानशाया ढिहृंति दिवसान्स्वांगुप्टमायास्ततः 
को रिंगंति ततः पद: कछूगिरों यांति स्खलाड्वैस्ततः | 
स्पेयोमिश्व ततः कलागुणभतस्तारुण्यभोगोज्ता: 
सप्ताहेन ततों भव॑ति सुदृरगादाने5पि योग्यास्तत' ॥६८॥ 
अधै--मोगमूमिम जन्मे हुये मनुष्योकों जाग कहते 
हैं वे आये अपने जन्म दिनसे सातदिवतक अर्थात्‌ पहिले। 
सप्ताहम ऊपरकी ओर अपना मुख्त किये हुये पढ़े रहते 
हैं और अपना अंगूठा चोखते रहते हैं। उसके 
बाद सात दिनतक अर्थात्‌ दूसरे सप्ताहमें वे प्रथ्वीपर रिगते 
हैं भ्थात भीरे भीरे घुटनोंके बल चकते हैं । तदनंतर सात 
दिनतक अथोत्‌ तीप्तरे सप्ताहमें वे आये मधुर भाषण करते 
हुये तथा इधर उधर पहले हुये अटपटी चारुते चलते है। 
जोगे सत्ाहमें सातदिनतक पृथ्वीपर स्थिरतासें पैर रखते हुये 
चलते है | उसके बाद पांचवे सप्ताहमें सातदिनतक गाना 
बजाना जादि कराओंसे तथा रावण्य आदि गुणोत्े छुशोमित 
हो जाते हैं। तदनंतर छट्ठे सप्ताहम सात 'दिनमे ह नव यौवन 
और भपने इृष्ट भोगादिके भोगनेत समर्थ हो जाते हैं तथा 
उसके बाद सातपें सप्ताहमें वे आर्यक्ोण सम्यददर्शन अहर्ण 
करनेके योग्य हो जाते है । अंथकारने अति झब्दसे आश्चर्य 
प्रंगट किया है अर्थात्‌ आश्रय है कि मलुष्य होकर भी उनंचास 
“ 'दिनमे ही वे वढ जाते हैं और सम्यन्लकक़े योग्य हो जाते है ॥६ ८॥ 


सागारधर्मासत [ १०३ | 

आगे-मुनियोकोी कैसा दान देना चाहिये इसीका निर्णय 
क्रनेके लिये कहते हैं-- 

तपःश्ुतोपयोगीनि निरवद्यानि भक्तितः । 

सुनिभ्योअन्नौष धावासपुस्तकादीनि फल्पयेत्‌ ॥६९॥ 

अधे-तप और अतज्ञानक्ों उपकार करनेवाले तथा: 
आहारशुद्धिमे कहे हुये 'उच्छिष्ट उद्म्रम उत्तादन भादि 
दोषोंसे रहित ऐसे अन्न औषधि वसातिका” पुस्तक और आदि 
शब्दसे पीछी कमंडछ आदि पदार्थ मुनियोकते लिये भाक्तिपूर्वक 
श्रावककी देना चाहिये॥ ६९ ॥ 


१-विवर्ण विरस विद्धमसात्यय प्रश्तत च यतू। मुनिम्योष््ष न 
तद्देय यत्व भुक्त गदावह ॥ उच्छिष्ट नीचलोकाहंमन्योद्िष्ट विरगर्हित | 
न देय दुजनस्पृष्ट देवयक्षादिकल्पित || आमातरासमानीत मत्नानीत- 
मुपायन | न देयमापणक्रीत विरुद्ध वा यथठुक ॥ दचिसर्पिंषयोभ॑क्ष्यप्राय 
पर्युषित मत । गधवर्णरसभ्रष्टमन्यतब विनिंदित ॥ 

अर्थ-जिसका वर्ण रस बिगड गया है, जो घुना हुआ है, जो 
प्रकृति विरुद्ध है, जो रोग उत्नन्न करनेवाद्य है ऐसा अन्न मुनिके लिये 
कभी नहीं देना चाहिये| जो उच्छिष्ट हो, नीच छोगेकि योग्य हो, किसी 

दूसरेके लिये तयार किया गया ही, जो निंच हो, जिसे किसी दुष्टने 
स्पर्श कर लिया हो, जिसे किसी देव या यक्षके छिये कल्पना कर- 
लिया हो, जो दूसरे गावसे छाया गया हो, जो मत्रसे अर्पितकर छाया 
गया हो, जो भेव्में आया हो, जो बाजारसे खरीदा गया हो, जो उस 
' ऋतुके विरुद्ध हो, जो घी दहीमें खाने योग्य हो, जिसका गध वर्ण 
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आगे--अन्न आदि दानोंके फेंके दृष्टंत दिखलते हैं- 
भोगिल्वायंत्ांतिप्रभुपदमुदर्य संयत5न्षप्रदानात्‌ 
श्रीषेणो रुभिषेधाद्धनपतितनया ग्राप सर्वोषधाद्धि । 
प्राक्‌ तजन्मर्पिवासावनशुभकरणाच्छूकरः स्वगंसर््यं 
कोडेशः पुस्तकार्चा वितरणविधिनाप्यागमांभोधिपारं ॥७०॥ , 


अये--राजा श्रीषेणने आदित्यगति और जरिंजय 
नामके चारणमुनियोंको विविपूवेक आह्रद्न दिया था उसी 
आहयरदानके प्रभावसे वह प्रथम तो उत्तम भोगभूमिम उत्तम 
जाये हुआ और फिर कईवार स्वगोंके सुख भोगकर अंत 
उसने सोलहवें शांतिनाथतीयकरका पद पाया । यहांपर केवल 
बीज मात्र दिखलाया है अथोत्‌ वह केवछ आहारदान देनेसे 
ही तीथेकर नहीं होगया था किंतु आह्रदान देनेते उसने 
ऐसे पुण्य ओर पदकी प्राप्ति की थी कि उस पृण्यके प्रभावसे 
उस पदमें फिर तीयकर प्रकृतिका बंध किया था । यदि वह 
जआहारदान न्‌ देता तो उसे वह पुण्य ओर वह पद नहीं। 
मिलता कि जिस पदमे जिस पुण्योदयसे वह तीथेकरका बंध 
कर सका था। इसहिये उसके तौीथेकरपदमे भी परंपरासे 


' | भाहारदान ही कारण है | 


' | रस आदि गुण चलित होगये हों, जो जछा हुआ हो तथा और भी 


जो निद्य भोजन हो वह मुनिको कभी नहीं देना चाहिये । 





सागारधर्मासृत [ १५५ 


इसीप्रकार देवकु राजाके यहां बुह्ारी देनेवाली कोई कन्या थी 
उसने ओषधदान देकर किसी मुनिका रोग दूर किया था उस 
ओषधघदानके प्रभावसे वह मरकर शेठ धनपतिकी हषभसेना 
नामकी पुत्ती हुई थी और वहां उसे ज्वर अतिसार आादि अनेक 
रोगोंकोीं दूर करनेवाढी सर्वोषधि ऋद्धि प्राप्त हुई थी। तथा 
एक सूकरने अपने पहिले भव मुनियाक्रे लिये बसतिका बन- 
वानेका अभिप्राय किया था और उस भर्वर्म मुनिकी रक्षा की 
थी इन दोनों कार्यों जो कुछ उसके शुभ पारणाम हुये थे 
उन शुभ परिणामोंसे वह सौधमेस्वामें बडी ऋद्धिको धारण 
क्रनेवाला उत्तम देव हुआ था। तथा गोविंद नामका एक 
खालिया था उसने पुस्तककी पूजा कर विभिपूर्वक वह पुस्तक 
मुनिके लिये अपेण की थी इसलिये उस दानके प्रभावसे वह 
कोटेश नामका मुनि होकर द्वादशांग श्रुतज्ञानरूपी महासागरका 
पोरगामी हो गया था ॥ ७० ॥ 

आगे--जिनधर्मकी परंपरा चलानेके लियेजो मुनि न हों 
तो उनकी उत्पत्ति करना और जो विद्यमान मुनि हैं उनके रत- 
तय आदि गुण बढाते रहना इन दोनों कार्योंक़े लिये प्रयत् 
करनेकी कहते है-- 

जिनधर्म जगहूंधुमनुबुष्दुमपत्मवंत्‌ । 
यतीद जनयितु यस्येत्तथोत्कपायेठुं गुणेः ॥७१॥ 
अधै--हम छोग अपने कुलकी परंपरा निरंतर चढाने- 
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के हिये पत्र पात्र आदि संतान उत्तत्त करनेका जैसा प्रय 
करते हैं उसीप्रकार समस्त संसारका उपकार करनेवाले जिन- 
धर्मको निरंतर चहनिके ढिये नवीन नवीन मुनि बनानिका 
प्रथत् करना चाहिये अथोव्‌ अच्छे अच्छे उदासौन सज्जन 
विद्वानोंकों देखकर इसतरह प्रार्थना करना चाहिये कि बिसतें 
वे बिनदीक्षा धारण करें। तथा उस्ती जिनधमेकों निरंतर चला- 
नेके लिये जो मुनि विधमान है उन्हें श्रतज्ञान आदि गुणोंसे 
उत्कृष्ट बनानेका प्रयल्त करना चाहिये, अथीत्‌ उनके पढठन- 
पाठनकी सामझ्ी मिलना चाहिये और योग्य आहार औपध 
शाखत्र और वसतिका इनका दान देकर उनके शान तथा तपमें 
सहायता पहुंचाना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
आगे--कंदाचित्‌ कोई यह कहे कि “ इस पंचम- 

कालमे लोग प्रायः दुष्कर्म करनेवाले होते है| यदि किसीको मुनि- 
दीक्षा भी दी जायगी तथापि उत्कृष्ट गुण नहीं आसकते | इस- 
लिये मुनि बनानेका प्रयत्त करना व्यथे है” इसप्रकार कहने 
वाले गृहस्थोंके चित्तकी तरंगोंको रोकनेके ढिये कहते हैं- 

श्रेयो यत्नवतो5स्तेव कलिदोषाहुणचुत्तौ | 

असिद्धावपि तत्सिद्धों खपरानुम्रहों महाने ॥ ७२ ॥ 


।.. अथे--इस पंचमकालके दोषसे अथवा पापकर्मोक़े दो- 
पैसे प्रयल करनेपर भी जो ज्ञान तप आदि गुणोकों प्रगट कर- 
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नेवाले मुनि उत्पन्न नहीं हुये तथापि गुणवान मुनियोके उत्पन्न 
होनेका प्रयत् करनेवाढे गृहस्थेकों पुण्य ही होता है। तथा 
प्रयत्त करनेपर पापकर्मोफ्े प्रतिघातसे कोई मुनि उत्पन्न हो- 
गया अर्थात्‌ किसीने जिनदीक्षा अहण कर छी तो प्रयत्न करने- 
घालेकी, उन मुनिकी वैयाबृत्य करनेवालोंको, अन्य साधर्मी लो- 
गोंको और साधारण छोगोंक्ो बडा भारी उपकार होता है । | 
इसलिये जिनदीक्षा ग्रहण करने करानेका प्रयट सदा करते 
रहना चाहिये ॥ ७२॥ । 
आगे--अणुन्नत और उपचाररूप महाव्रत धारण करने- 
वारढ़ीं स्लियोको भी धर्मपात्र जानकर उनका उपकार करना 
जाहिये ऐसा कहते हैं-- 
आरथिकाः भावकाश्रापि सत्कुर्यादुगुणभूषणाः । 
'चतुरविधेषपि संघे यत्फलत्युप्रमनल्पशंः || ७३ ॥ 
अथ--जिनके श्रुत तप ओर शील भादि गुण ही आ- 
भूषण हैं ऐसी जो उपचारसे महात्रत धारण करनेवाढी आर्भिका 
हैं तथा जो अपनी शार्तेके अनुसार मूल्युण और उत्तरगुणोंक्ो 
धारण फरनेवार्ली श्राविका हैं, गृहस्थको यथायोग्य दान विनय 
भर मान आदिसे उनका भी आदर सक्तार करना 
चाहिये । भपि शब्दसे यह सूचित होता है कि केवल अत 
भारण करनेवाडी खियोका ही भादर सत्तार नहीं 
करना चाहिये किंतु जो शत रहित और सम्गदशन साहित 
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जियो हैं उनका आदर सत्कार भी करना चाहिये। क्योकि 
रतत्रय आदि गुण्णोक्े समूहको धारण करनेवाले मुनि णार्नेका 
श्रावक श्राविका इन चार भकारके संघको विभिपूर्षक भोजन 
बसतिका भादि दिया हुआ दान अनेक प्रकारके इष्ट फोंको 
देता है। ' चतुर्विधिषपि ” इसमें जो अपि शब्द है उससे यह 

सूचित होता है कि केवल चार प्रकारके संघको दिया दुआदान | 
ही इृष्ट फर्लोसि नहीं फठता है किंतु अरहंतदेवकी प्रतिमा- 


अरहंतदेवका चेत्याठलय ओर भरहंतदेवका कहाहुआ शात््र 
इनके लिये विधिपूवक दिया हुआ अपना थोडा धन भी बहुत 
होकर फलित होता है । अमिप्राय यह है कि जेसे चारप्रकारके 
संघको दिया हुआ दान बडी विभूतिके साथ फलता है उसी 

प्रकार चैत्य चैत्याढय ओर शासत्र इनको दिया हुआ दान भी 
बडी विभूतिके साथ फठता है | इसपरसे यह भी समझ छेना 
चाहिये कि गृहस्थकों अपना धन खर्चे करनेके ढिये ये ऊपर 
ढिखे हुये सात स्थान है। इन्हीं सातो स्थानों गृहस्थोकी अपना 
घन खच करना चाहिये | इनमें धन खचे करनेसे बडा भारी 

पुण्य होता है 

| धर्मपात्रीका उपकार करना गृहस्थके लिये एक आवश्यक 
काये है अथोत्‌ गृहस्थकी अवश्य करनों चाहिये यह बात कह 
चुके ॥७१॥ 


अब आगे--गहस्थकों कार्यपात्नोके उपकार करनेका 
विधान बतलातेहैं-- ह 
5283 3४40६ अदद कमल मी 2" किला हलक 
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धर्मोथंकामसभीचो यभीचित्यम॒ुपाचरन्‌ । 

सुधीखिवगसंपत्या प्रेत्य चेह च मोदते ॥७४॥ 

अथै--जो नुद्धिमान पुरुष धर्म अर्थ ' और काम इन 
तीनों पुरुषा्थोंके साधन करनेंगे सहायता पहुंचानेवाले पुरुणोंको 
यथायोग्य अथोत्‌ जो जिसके थोग्य है उपकरो उसीतरह दान 
मान भादि देकर उपकार करता है वह पुरुष इस जन्म और 
परलोक दोनों छोकोंमें धन अथ काम इन तौनों पुरुषा्ोकी 
संपदार्मोसे आनंदित होता है। इस छोफमे जो दो 'च शब्द दिये हैं 
वे यह सूचित करते है कि धर्म अथ॑ काम इस पुरुषाथोंकी 
सहायता पहुंचानेवारो की दान मान भादि देनेसे जैसा इस- 
लोकमे तीनों पुरुषार्थोकी संपदाओंका आनंद प्राप्त होता है 
ठीक वैसा ही आनंद परलोकमे भी मिढता है । भावार्थ-दोनों 
लोकोंमें उसे समान आनद्‌ मिलता है- 
। इसप्रकार समानदात्ति भर पात्रदाति इन दोनोंका 

निरूपण अच्छीतरह कर जुके ॥ ७४ ॥ 

अब आंगे--ग्रहस्थको दयादत्ति अवश्य अवश्य करना 
चाहिये ऐसा उपदेश देते हुये कहते हैं- 

सर्वेषां देहिनां' दुखाद्विभ्यतामभयप्रदः । 

दयादों दात॒धौरेयो निर्भी: सौरूप्यमश्लुते | ७५॥ 

अपै--जो गृहस्थ॑ मन और शरीर संबंधी संतताप 
जादि दुर्ोंसे भयभीत ( डरे हुये ) ऐसे समस्त ग्रागि- 
































_ 


#ँ 
पद 
04 | के 





१६० ] दूसरा अध्याय 


ह७/९/६/९/१६:९४५/०६/६./५ # /५ ?९/७/०९./९ #*५/थ६ २९/४ ५७/९७०९/७१६४७२४ ७+६/// कक ६५ ३३४:६०७१९०९ ९:९५ 7७/%/६०६/६-२४२९१ 30 /५/७/४२५/४६+४ 


योंको जो 'अभयदान देता है अथोत्‌ सबका भव दूर क- 
रता है वही दयाढ़ है ओर वही अन्न आदि दान देंनेवारोंमे 
मुख्य है । ऐसा पुरुष निभेय होकर सुंदरता, तथा उपलक्षणसे 
स्थिरता, गंभीरता, पराक्रम, प्रभावशालीपना, पोभाग्य, शांतपना, 


३ 


नौरोगपना, अनेक तरहके भोगापभाग, यशरवीपना और बडी 


१-तेनाधीते श्रुत सबे तेन ते पर तप:। तेन इत्ले इूतं 
दान॑ यः स्थादमयदानवान्‌ || अ५-जिसने एक अभयदान ही दिया 
उसने समस्त द्वादशागका अध्ययन किया, उत्कृष्ट तप किया और 
आहार आदि समस्त दान दिये ऐसा समझना चाहश्यि। 


धर्मौथकाममेक्षाणा जीवित मूलमिप्यतें। तद्कक्षता न 
के दत्त हरता तन्न कि हत ॥ अथे-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 
चारों पुरुषायाका मूल कारण एक जीवन ही है। जिसने ऐसे इस 
जावनकी रक्षा को उसने कया नहीं दिया अर्थात्‌ सब कुछ दिया। 
तथा जिसने इसका हरण किया उसने सब कुछ हरण कर लिया | 

दानमन्यक्षवेन्सा वा नरश्रेदमभयग्रदः | सर्वेधामेव दानानां 
यतस्तद्ानमुत्तम ॥ अथे-णो मनुष्य अमयदान देता है वह अन्य दान 
दे अथवा न दे क्योकि सब दानोंमें एक अभयदान ही उत्तम द्वान 
है। उसे देनेवाढा मनुप्य स्वयं उत्तम हो जाता है। 


यो मूतेष्वभय दद्याक्भतेम्यस्तस्य नो भयं। याहमितीर्य॑ते दान 
ताद्गाध्यास्यते फं॥ अर्थ-जो समस्त प्राणियोंको अभयदान देता 
हैं उसको किसी-भी प्राणीसे भय नहीं शैता वर्योंके जो जैसा दान 
देता है उसे वेसा ही फल मिलता है। 


है! 
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धर्म, अथे, काम ओरे मोक्ष ये चारों ही पुरुषार्थ जीवित रहनेपर 
पिद्ध हो सकते हैं इसलिये जीवन अर्थात्‌ अभयदान देनेवालेको 
कौन कोनसे इच्छानुसार पदार्थ प्राप्त नहीं होते है? अर्थात्‌ सब 
ही होते है। भावाथ-अभयदान देना सबसे उत्तम दान है॥७५॥ 

आगे--पहिले जो कर्म धर्म इत्यादि २६ वें छोकमें 
कहा था उप्तीका कुछ विस्तार करते है उसमें भी अपने आश्रित 
लोगोंकी पोषण ओर निराश्रित लोगोंको करुणाबुद्धिसे दान देकर 
दिनभे भोजन करना चाहिये भोर पायी आदि चीजोंका वह 
रात्रिम भी ध्याग नहीं कर सकता येही सब बातें दिखलाते है- 


सोरूप्यमभयादाहुराह्यराद्घोगवान्‌ भवेत्‌ । आरोग्यमौषधाज्‌ शेय 
श्रुतात्स्थातभुतकेवली ॥ अथे--अभयदानसे उुंदररुप आह्ारदानसे 
भोगोपमोग और औषधदानसे आरोग्य मिलता हे तथा शास्रदान 
अथीत्‌ विद्यादान देनेसे श्रुतकेवली होता है। 

मनोभूरिव कातांगः सुवर्णाद्विरिव स्थिर! । सरस्वानिव गमीरों 
स्तन भायुरः ॥ आदेय: सुभगः सोम्यस्यागी भोगी यशे।निषिः । 
भवत्यमयदानेन चिरजीवी निरामय; || अर्थ--अभयदान दैनेवाला 
भनुष्य कामदेवके समान झुंदर, मेरूपव॑तके समान स्थिर, सप्ुद्रके समान 
गंभीर, पूर्सके समान तेजस्वी, प्रभावशाली शरीर धारण करनेवाढा, 
सबको प्रिय, शांत, वयागी, भोगी, यशस्तरी, चिरजीबी और नीरेग 
होता है। + 





श१्‌ 
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भृत्वाभितानवृत्यातोन कृपयानाश्रितानापि । 
जरुजीतान्हंबुभैषज्यतांवूलेलादि निश्यपि ॥ ७६ ॥ 


अथे--भअन्य किसी जीविकाके न होनेसे जिनका चित्त 

क्‍ रहता है ऐसे आश्रित लोगोको अर्थात्‌ अपने सिवाय 

और कोई जिनका आश्रय नहीं है ऐसे सेवक पशु आदिकोंको, 

तथा जो अनाश्रित हैं जिनका संसारमें कोई आश्रय नहीं है 

/ | ऐसे अनाथ मनुष्य और पशुभाको करुणाबुद्धिसे खिला पि- 

” | छाकर फिर आप दारू भात आदि भोजन करे और वह दिनमें 

ही करे रातमे नहीं। पाक्षिक आ्रवक रात्रिम केवल जरू,भोपधि, 

पान, सुपारी, इलायची, भौर आदि शब्दसे जायफ़्रू कपूर 
मुखको सुगंध करनेवाढ़े द्रव्य खाध सकता है ॥ ७६ ॥ 


आगे--सवख्री, पुष्पमाढा आदि जो सेवन करनेयोग्य 
पदाथे है वे भी जंबतक प्राप्त न होसके तबतककी मंयोदा 





१-तांबूलमोषध॑ तोय॑ मुक्त्वाहारादिकां क्रियां | प्रत्याख्यानं 
प्रदोयेत यावत्मातर्दिन भवेत्‌ || अर्थ-तांबूछ औषध और जल इन 
पदार्थको छोडकर शेष पदार्थोकी आहारादि क्रियाका ्याग रातिके 
प्रारंभसे प्रातःकाछतक करना चाहिये | ( नोट ) आजकल जो रातमें 
चहुतसे छोग पेंडा बरफी रबडी आदि खाते हैं वह बिलकुछे शाल्रापिरुद 
ओर बुरी चाल है। गहस्थोंको पान सुपारी आदि ऊंपर छिखे पदार्थौके 
सिवाय रातमें कुछ नहीं खाना चाहिये। 
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फुछ अवश्य मिलता है इसी बातको समन करते हैं- 

यावन्त सेव्या विषयास्तावत्तानाप्रवात्तित। । 

ब्रतयेत्सततों दैवान्मृतोउमुन्न सुखायते ॥ ७७ ॥ 

अधे--अपने सेवन करने योग्य जो स्वश्ली पान भादि 

पदाथे है उनके सेवन करनेगें जबतक अपनी प्रशत्ति नहों 
अर्थात्‌ जबतक उनके मिलनेकी संभावना न हो, गृहस्थोकी तब- 
तकके लिये उनका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि जो कंदा- 
चित्‌ दैवयोगसे बीचमे ही मरण हो गया तो वत सहित होनेंसे 
अथोत्‌ मरनेके समय ब्ती होनेसे उसे परछोकम सुख 
मिलता है ॥ ७७ ॥ 


आगे--तपश्चरण भी अपनी शाक्तेके अनुसार करना 
चाहिये ऐसा जो पहिले कह चुके थे उस्तीकी विशेष विधि 
दिखलाते हैं- 

पंचम्यादिविर्िं कला शिवांताभ्युद्यप्रद । 

उद्योतयेद यथासंपन्निमित्ते प्रोत्सहेन्‍्मन: ॥| ७८ ॥ 

अथे--ग्रहस्थोंको इंद्र चक्रवती भादि अनेक सुख 
और अंतर्भ मोक्षसुख देनेवाके ऐसे पंचमी पुष्पांजालि 
मुक्तावक्ति खतय आदि विधानोंकों विभिपूर्वक पालनकर 
अंतर अपनी संपत्ति और विभातिके अनुतार उनका उद्यापन 





. यह सब्र है ही फिर यहां इसे विशेष क्यों कहा 
है तो इसके उत्तरम अथक्र कहते है कि नित्य अनुष्ठानक्ी 
ओेक्षा नेमित्तक अनुष्ठान करनेमें ग्रृहस्थीका चित्त अत्यंत | 
उत्साहको प्राप्त होता है. अथाव्‌ नेमित्तक अनुष्ठानोंमें ग्रह- 
स्थोका चित्त अधिक लगता है ॥ ७८ ॥ 

आगे--ब्रतोंका अहण करना, रक्षा करना भर 
दैवयोगसे भंग होनेपर प्रायश्वित लेकर फिर स्थापन करना इन 
सबकी विधि कहते है-- 

समीक्ष्यत्रतमादेयमात्त पाल्य प्रयत्नतः । 
हिन्ने दर्पातममादाद्य भत्यवस्थाप्यमंजसा || ७९ ॥ 
अर्थ--भपना कह्याण करनेवाले पुरुषोंकी भपनी 
शक्ति, देश, काठ, अवस्था और सहायक आदिकोंका अच्छी- 
तरह विचारकर ब्रत ग्रहण करना चाहिये । तथा जो व्रत प्रहण 
करलिये है उन्हें बढ़े प्रयत्ते पाढन करना चाहिये, और 
कदावित्‌ किसी मदके आवेशसे अथवा असावघानीते ब्रतका 
भंग हो जाय अथवा भारी अतिचार ढूग जाय तो उसी समय 
प्रायाथ्षित्त लेकर फिरसे धारण करना चाहिये वा विमेक करना 
चाहिये | भावाथे--भपनी सबतरहकी शक्ति देखकर तत लेना 
चाहिये, ठिये हुये ततोौकी रक्षा करनी चाहिये और कदाचित्‌ 
किसौतरह ब्रतका भंग हो गया तो प्रायश्वित्तसे झुद्धकर पालन 


“करा चाहिये ॥ ७९ ॥| 


व 


घट 
च्न् 
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आगे-बतका छक्षण कहते है--- 
संकल्पपूवकः सेव्ये नियमो5शुसरुम॑णः । 
निवृत्तियां ब्रतं स्याद्ठा प्रवृत्तिः शुभकर्मणि ॥८०॥ 
अधे-स्वस्री, तांवूल, गंध आदि जो सेवन 

भोगोपमोगके पदाथ है उनमें संकल्पपूवेक नियम करना कि 
में इतने पदार्थोकी इतने काठृतक सेवन नहीं कहंगा अथवा 
' मैं इतने पदार्थोकों इतने दिनोंतक ही सेवन करूंगा भागे 
नहीं | इस प्रकार संकल्पपूर्वक त्याग करनेको व्रत कहते है । 
अथवा हिंसा आदि भशुभकर्मोंका संकरपपूर्षक त्याग करना वत है। 
, अथवा पात्रदान आदि शुभकर्मोंमें प्रवर्त होना भी अत है। 
भावाधै-त्रत दो प्रकारके है ्रवृत्तिहप ओर निवृत्तिरूप | अशुभ 
क्षमोंका त्याग करना निहत्तिऱप है ओर शुभकार्योंका करना 
प्रहत्तिरुप है | कितने ही अत दोनों रुपते होते है ॥ ८० ॥ 


| आगे-विशेष आगमका प्रमाण देकर जीवोंकी रक्षा कर- 

|| नेकी विधि कहते हैं-- 

न हिंस्‍्यात्सवभूतानीलाप धर्म प्रभाणयन्‌। 

सागसो5पि सदा रक्षेच्छक्त्या कि तु निरागसः ४ ८६ ॥ 
अगे-“ कल्याण चाहनेवालोंकोी त्रस ओर स्थावर सम- 


सत जीवॉमेंसे संकरपपूवंक क्रिसीकी हिंसा भी नहीं ,करनी 
चाहिये ” ऐसा महा ऋषियोंने कहा है। इसका प्रमाण सान- 








न 
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कर धमोत्मा पुरुषोंकी धर्मकेलिये अपनी शक्तिके अनुसार 
अपराधी जीवोकी सदा रक्षा करनी चाहिये। तथा जो निरप- 
राधी जीव हैं उनकी विशेष रक्षा करनी चाहिये ॥ ८३ ॥ 


आगे--संकल्पी हिसाके त्यागका उपदेश देते हुये. 
प्रकारांतरस उसे समथन करते हैं- 


आरंभेषपि सदा हिंसां सुधीः सांकलिपकी त्यजेतू। 
प्रतोषपि कपकाहुनैः पापो5प्रन्नपि धीवरः ॥ ८२ ॥ 


अप--णो शास्रानुतार हिंसाके फढको अच्छीतरह 
जानता है उसे सुधी कहते हैं ऐसे सुधी अथोत्‌ 
विद्वान पुरुषको जिनपूजा पात्रदान थीर  कुट्ठंब- 
पोषण आदिके हहिये खेती व्यापार आदि आजीदविकाके 
कार्योकों करते हुये भी उन कार्यो संकरपी हिंसा अथोत्‌ में 
अमुक प्रयोजनकेहिये इस जीवकों मारूंगा ऐसी संकर्पपुवेक 
दिसाकाए त्याग सदाकेलिये अवश्य कर देना चाहिये। क्योंकि 
आरंगी हिंसाका त्याग उससे हो नहीं सकता, इतना अवश्य 
है कि खेती व्यापार आदि आरंभ भी उसे यत्षपूवक करने 
चाहिये। इसका अभिप्राय यह है कि संकस्पी हिंसामें बहुत 
पाप होता है आरंभी हिंसामें उतना पाप नहीं होता । इसीको 
इश्ंत द्वारा दिखलाते हैं | जो किसान विना संकश्पके देव 
ब्राह्मण और कुटुंबपोषणके हढिये खेती करनेमें बहुतसी हिंसा 








_ है उत्तकी अपेक्षा मछली पकड़ नेवाढा धीवर क्र जिसने 
मछलियां पकडनेकेलिये जाढ़ प्रौछ्ा खखा है वह यदि हिंसा | 
ने भी कर सके अथाद्‌ यदि उसके जारमें एक भी मछली ने 
आवे तथापि वह 'महा पापी है। भावाये--खेती आदिके 
करनेंगे हिंसा होती ही है तथापि उसमें संकह्प नहीं करना 
चाहिये | क्योंकि संकल्प फरनेसे हो अधिक ।हसाका' भागी 
होता है | धीवर मछलियोंके मारनेका संकृत्पकर जाढ फोछाता 
है, इसलिये जारय मछरी न आनेपर भी उसे भारी हिसाका 
पाप लगता है | तथा खेती करनेवाल| विना संकरपके अनेक 
जीवोंका धात करता है तो भी वह हिंसक नहीं कहलाता॥८२॥ 


आगे--अन्यमतावरूंबियोंने सिंह आदि घातक जावोंकी 
हिंसा करनेका विधान तथा दुखी सुखी आदि जाँवोंके घात |, 
करनेका विधान कह है उसके निराकरण करनेके।हिये कहते हैं- 


























१-अप्नन्नपि भवेत्यापी निम्नन्प न पापमाक्‌। अमिध्यानविशे- 
षेण यथा धीवरकर्षफों ॥ अर्--यह जिनमतका एक विलक्षण रहस्य 
है कि जीवोंका धात करता हुआ भी पापी नहीं होता ओर हहिंता नहीं 
भी करता हुआ पापी होता है यह केवल सकत्यका पक है जैसे कि 
किसान और धीवर | किसान खेती आदिमें हिंता करता हुआ भी 
पापी नहीं है और धीवर जालमें मछली नहीं आनेपर भी सकत्प कर- 
नेसे ही महा पापी है। ॒ 
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हिंस दुःखिसुखिप्राणिषात कुर्यान्‍न जातुचित्‌। 
अतिग्रसंगश्वभ्रार्तिसुखच्छेद्समीक्षणात्‌ ॥ ८३ ॥ 
अधै--अपना कल्याण चाहनेवाले गृहस्थोको हिंसक 
दुखी, छुखी आदि जीबोंका भी कभी घात नहीं करना चा- 
हिये, क्योंकि ऐसा करनेसे नौचे ढिखे हुये अतिप्रसंग आदि 
दोष आते हैं। क्रमसे उन्हीं दोषोंकों दिखलाते है।कितने ही 
लोगोंका ऐसा मत है कि “ सिंह व्याप्र सर्प रीछ जादि जो 
हिंसक पशु हैं उन्हें अवश्य मार देना चाहिये क्योंकि वे सदा 
' | अपनेसे अशक्त जाबोंकों मारते रहते हैं इसालिये उनसे दूसरे 
' | जीवोंको भी दुःख होता है और उन्हें स्वयं बहुत हिंसा छुगती 
' है। जिससे वे जन्मांतरमें दुर्गेतिको प्राप्त होते हैं, यदि ऐसे 
सिंह आदि जीव मार दिये जायंगे तो वे भी अधिक पाप कर- 
नेंसे बचेंगे ओर दूसरे जीवोंको भी दुःख न होगा ” परंतु यह 
उनका कहना ठौक' नहीं है क्योंकि अतिप्रुसंग दोष जाता 
१-रक्षा भवति बहूनामेकस्पैबास्य जाविहरणेन | इति सत्वा 
कतेब्यं न हिंसन हिखसत्त्यानां || अथ-इस एकही जीचके मारनेसे 


बहुतसे जीवोंकी रक्षा होती है ऐसा मानकर हिंतक जावोका घात कभी 
नहीं करना चाहिये | 
|. बहुसत्घातिनो5भी जौवंत उपार्जय॑ति गुरुपापं। इत्यनुकंपा झत्वा 
न हंसनीयाः शरारिणो हिला: ॥ अरथ- बहुत जीवोंको घात करनेवाले 
/, शव जीते रहेंगे तो आधिक पाप उपाजन करेंगे ? इसप्रकारकी दया 
४. हिसिक जीवोंको नहीं मारना चाहिये। 


२ 
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है | देखो, / हिंसक जीवोंकों मार देना चाहिये ”” ऐसा कह- 
नेवाढ भी हिंसाका उपदेश देता है इसलिये वह भी हिंसक 
हुआ तो फिर उसका भी घात झरना चाहिये और फिर उसको 
मारनेवाढा भी हिंसक हुआ इसलिये उसका भी घात करना 
चाहिये । इसतरह ऐसे मतवालोंकों छामके बदले उनके मूलका 
ही नाश हो जायगा । तथा अन्य बहुतसे जीवोकी रक्षा करनेके 
अमिप्रायत्त॑ हिंसक जीवोका घात करनेसे भी धमेका 
संचय अथवा पापका नाश नहीं हो सकता वयोंकि 
धमका संचय अथवा पापका नाश ते दया करनेंसे 
होता है हिंसासे नहीं । इसलिये कोई जीव चाहे जैसा हिंसक 
हो तथापि उसका बंध कभी नहीं करना चाहिये। हर्सातरह 
कितने ही छोगोका ऐसा मत है कि “ जो जौव दुखीहे उनको 
मारकर दुःखसे छुडा देना चाहिये ” परंतु उनका यह कहना 
भी असंगत' है क्योंकि उनके मारनेसे इसलोकमेहोनेवाले दुःख 
किसीतरह छूट भी गये तो भी वह इस दुरभरणसे मर्रकेर नरकमें 
पडा तो वहां उसे असंर्यात वर्षपयेत असक्न दुःख भोगने 

१- बहुदुःखा सशपिताः प्रयाति त्वचिरेण दुःखविच्छित्तिं। इति 
वासनाकृपाणीमादाय न हु/खिनो5पि हंतव्या; ॥ अथ-“अनेक दुःखों 
से पीडितहुये जीवॉको मार देनेसे उनका दुःख शाँ्र ही नष्ट हो जायगा! 
इसप्रकार त्क॑वितकरूपी तलवारकों स्वीकारकर दुःखी जावोंको' भी 
नहीं भारना चाहिये । 
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पढेंगे इसलिये उनका यह कहना थोडेसे दुःखसे छुड्ाकर अधिक 
दुःख ढालदेनेके समान है | जिस अशुभ करके उदयसे उसे 
दुःख हुआ है उसके मारनेसे वह कर्म वष्ट नहीं हो जाता, 
इसलिये उसको तो फिर भी दुःख होगा ही परंतु मारनेबाढा 
उसे मारकर व्यथे ही पापका भार लेता है, इसलिये कितने ही 
दुःखोंसे दु।खी क्यों न हों उनका घात नहीं करना चाहिये । 
अन्य कितने ही महाशयोंका ऐसा मत है कि “जो जवि 
सुखी है उन्हें मार देना अच्छा है, क्योंकि संसारमे सुख दुलेम 
है, जो जीव सुखावस्थाम मार दिये जायेगे वे सुखी ही होगे, 
इसलिये सुखी जीवोकोी सदा सुखी बनानेके लिये मार देना अच्छा 
है!” परंतु उनका यह कहना भी 'भूलसे भरा हुआ है। क्योंकि 
सुखी जीवके मारनेसे उसके चित्तको अत्मेव केश होता है, 
मरनेमे वह दुःखी होता है, इसलिये उसके खुखका नाश हुआ, 


१-कचछेण सुखावाप्ति भवंति सुखिनो हताः सुखिन एवं | इति 
तर्क॑मंडलाग्र: सुखिना| घाताय नादेयः ॥ अधथे-“सुखकी प्राप्ति बडी 
कठिनताते होती है इसलिये मारे हुये सुखी जीव सुखी ही होगे?” सुखी 
जावोका घात करनेके लिये इसप्रकार कुतर्ककी तलवार कभी हाथमें 
नहीं लेनी चाहिये | 
उपलब्धिसुगातिसाधनसमाधिसारस्य भूयसो5भ्यासात्‌ । ख्गुरो 
| शिष्येण शिरों न कर्तनौय॑ सुधर्मममिकषिता || अर्थ-सत्यधर्मकी 
आभैलाषा करनेवाले शिष्यकी आधिक अभ्यास करनेसे मोक्षका कारण 


। झैखा सम्ाधिका सार अथीत्‌ ध्यान प्राप्त करनेवाले अपने गुरका मस्तक 
नहीं काट डालना चाहिये। 


| 





। सिवाय उसकी इसप्रकार सृत्यु होनेसे उसके आतेध्यान 
और रोद्रध्यान होता है जिससे मरकर वह दुर्गीतिकों जाता है 
और वहां उसे अनेक प्रकारके दुःख भोगने पढते हैं, इसलिये 
सुखी जीवकों मारना उसके वर्तमान सुखका नाश करना और 
उसे दुर्गतिम डालना है | इसलिये सुखी जीवका पात भी 
कमी नहीं करना चहिये | इनके तिवाय और भी बहुतसे ऐसे 
मत हैं जो ऐसी ऐसी हिसामें धर्म मानते है परंतु उन सबका 
समाधान अन्य झास्रोम लिखा है इसलिये इस प्रकरणको यहां- 
पर नहीं बढ़ाते है| इस सका अभिष्राय यह है | हिंसा 
चाहे स्वगत (अपनी) हो अथवा परगत (दूसरे जौवकी हिंसा) 
उससे धर्मोपागेन कमी नहीं हो सकता उसके करनेसे केवेढ 
पापका बोझा ही छादना पडता है ऐसा जानकर धमकी इच्छा 
क्रनेवालोकी अपनी शक्तिके अनुसार हिंसाके त्याग करनेका |, 
सदा प्रयत्ष करते रहना चाहिये। यही आप्तसृक्तोपनिषत्‌ 
अथीत अरहंतदेवका कहा हुआ उत्तम युक्तियोसे भरा हुआ 
सुंदर वाक्य है ॥८३॥ ह ४ 
धर्मों ही देवताभ्यः प्रभवति ताम्यः प्रदेयमिद सर्व | इते दुर्वि- | 
वेककालितां धिषणां न आप्य देहिनों हिंस्‍्या। | अर्थ--धर्म देवतासे 
उत्पन्न होता है इसलिये इसलेकमें उनके लिये सब कुछ दे देना योग्य 
है ऐसे आविवेकसे भरी हुई बुद्धिको पाकर देहधारी, जीवोंको नहीं।' 
भारना चाहिये। ह 





न ] दूसरा अध्याय 
आगे-पाक्षिक श्रावककी सम्बादशेनकों विशुद्ध 
ढिये तथा छोगोंका चित्त संतुष्ट करनेके लिये कया क्या फेरना 
चाहिये सो कहते है- 

स्थूलकक्षः क्रियास्तीथयात्राद्य दग्विशुड्ये । 
ः झु्यत्तथेष्टभोज्यादाः प्रीया छोकाजुबृत्तये ॥८४॥ 


अध-जिसके व्यवहार ही प्रधान है ओर जो दान 

| देनेमे उदार है ऐसे गृहस्थकों स्थृछलक्ष कहते हैं। ऐसे पाक्षिक 
| आवकको सम्बन्द्शन निर्मेछ करनेकेलियिं तीथयात्रा -अथोत्‌ 
सम्भेद्याचल गिरनार भादि जहां कि पहिंशे तीर्थंकर जादि 
पुण्यपुरुषोने निवास किया था उनकी यात्रा करना, रथवात्रा 
करना, मुनियोकी यात्रा कराना (यात्राके लिये संघ निकालना) 
जोर यदि शहरके पास कोई नशियां (शहरके पास बाहर 
जो मंदिर होता है उसे नशियां कहते हैं) हो तो वहांकी 











। को नाम विशति मोहं नयमंगविशारदानुपास्य गुरून्‌ | 
विदित जिनमतरहस्य। भ्रयन्नाहिसा विशुद्धमातिः ॥ 
अर्थ-नयभर्गोंके जाननेमें प्रवीण ऐसे गुरुओंकी उपासना कर जिन- 
| मतके रहस्यॉंकी जाननेवाछा और निर्मच्चुद्वेको धारण करनेबाल् ऐसा 
कोन है जो अहिंसाधमको जानकर स्वीकार करता हुआ भी पूर्वोक्त ' 


मर्तोंमि मूढताको प्राप्त हो ! अथीत्‌ कोई बुद्धिमान ऐसे हिंसक मतों 
।_प्रवते नहीं होता । 
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यात्रा निकाठना इत्यादि क्रियाये करनी चाहिये | तथा छोगोंके 
चित्त संतुष्ट करनेकेलिये प्रीतिपूवंक समानधर्मी श्रावकोको, 
इृष्ट मित्रोंको और कुदुंबी छोगोंको अपने घर भोजन कराना 
चाहिये । आये हुये अतिथियोंका सत्तार और 'भूतवक्ति भादि 
क्रियायें भी करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 

आगे-अपना कल्याण चाहनेवारोकों कीर्ति भी संपादन 
| करना चाहिये ऐसा कहते है-- 

अकीत्या तप्यते चेतग्रेतस्तापो5शुभास्तवः । 

यत्तत्मसादाय सदा भ्रेयसे कीतिंगजेयेत्‌ ॥८५॥ 

अधथ-अपयशसे अथवा यश्ञके न होनेसे चित्तको सैताप 
होता है तथा चित्तको संताप होना अर्थात्‌ मनकी कहपता 


होना पापका कारण है । इसलिये ग्रृहस्थको परुण्योपाजेन 
करनेफीलिये चित्त प्रसक्ष रतना चाहिये और चित्त प्रसन्न 


फरनेकैलिये कीति संपादन करना चाहिये । अथवा पुण्य 
बढानेकेलिये ओर अपना चित्त प्रसन्‍न करनेके लिये अपना 


यश्ष फैछाना चाहिये ॥८९॥ 

आगे--कीर्ति संपादन करनेका उपाय बतढाते हैं- 
परासाधारणान्गुण्यप्रगण्यानधमर्षणान्‌ । 

शुणान्‌ विस्तारयेन्नित्यं कौर्तिविस्तारणोद्यतः ॥८६॥ 
१-यक्षेक्रि लिये जो भेट दीजाती है उस्ते भूतवाढ् कहते हैं। 
यह क्रिया भी रहस्थोंके लिये ग्राह्म है। ह 
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अधे-जिस पुरुषों चारों ओर अपनी कीति फैलानेकी 
है अथौत्‌ जो अपना यश फैलाना चाहता है उसे यश 
फैलानेके लिये जो अन्य साधारण मनुष्योमे.नहीं हो सके, जिन्हें 
गुणवान छोग भी उत्कृष्टतासे मानें और जो पापोंको नाश कर- 
नवाहे हैं ऐसे सत्य, दान,'शौच और शौर आदि गु्णोको 
धारण कर नित्य बढाते रहना चाहिये ॥ ८६॥ 


आगे-इसप्रकार आचरण धारण करनेवाले पाक्षिक 
श्रावककों अनुक्रमसे एक एक सीढी चढ़कर अंतर्भ मुनित्रत 
स्वीकार करना चाहिये ऐसा कहते हैं-- 


सैषः प्राथमकारिपकों जिनवचो5भ्यासामतेनासक- 

न्लर्वेददुसमावपन्‌ शमरसोद्वारोदुरं विभ्रतिं। 

पाके कालिकसुत्तरोत्तरमहांलितस्थ, चर्याफला- 

न्यासायोयतशक्तिरुद्धचरितप्रासाद्मारोहतु ॥ ८७ ॥ 

अथे-जिसने एकदेश संयम पालन करना प्रारंभ किया 
है ऐसा यह पाक्षिक आवक जिनेद्वंदेवके कहे हुये शा्तोंके भ- 
भ्यास करनेरूप अमृततसे वैराग्यरूप वृक्षको अथोत्‌ संसार शरीर 
और भोगोपभोगसे विस्क्त होनेरुप वृक्षको, ( वैराग्यभावनाको ) 
बार बार सिंचन करता हुआ तथा रसनाहईंद्वियके द्वारा महण 
करने योग्य ऐसे प्रशम सुखरूपी ( शांततांके सुखरूपी ) रपके 
भगट होनेसे जो उत्कृष्ट माने जाते हैं और जो काललूब्धिके 
सपा अल मजाक मेिपकलस गे पसटिक दि किक कल 
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अनुपार प्राप्त हुये है ऐसे आत्माके परिणामोंकी धारण -करने- 
वाले तथा उत्तरोत्तर बढते हुये ऐसे वैराग्यरूपी वृक्षके दशनिक 
त्रत आदि ग्यारह प्रतिमारूप फोका स्वाद छेता हुआ अर्थात्‌ 
अनुभव करता हुआ और उन प्रतिमारुप फलोंके स्वाद ढगेते 
ही जिसकी सामथ्ये प्रगट होगई है ऐसा यह पाक्षिक भावक 
सल्लेखनाके अंतर्मे होनेवाछा जो मुनियोका धर्मरूप राजभवन 
है उसपर चढो। भावाय- इस पाक्षिक श्रावककों स्वाध्याय 
आदिके द्वारा भोगादिकोंसे उदास होकर अनुक्रमसे व्यारह 
। प्रतिमाओकी धारण फरते हुये स्ेखना अर्थात्‌ ग्यारहीं प्रति- 
माके अंत भुनित्रत घारण करना चाहिये। 
इसप्रकार पडितप्रवर आशाधरविराचित स्वोपश् सागारधर्मको 
प्रकाश करनेवाली भव्यकुमुदचोद्रेका गैकाके अनुणर 
हिंदीमाषानुवादमें दूसरा अध्याय (पआरंभसे _ 
ग्यारहवां ) समाप्त हुआ । कल 
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“४0 तीसखिरए उच्याएफक (कथा 














आगे--प्रथम ही नेहष्टिकका रुक्षण कहते हैं- 
देशयमप्नकषायक्षयोपशमतारतम्य वश॒त: स्यात्‌ । 
|... दशेनिकायेकादशद्शावशो नैष्ठिकः सुलेश्यतरः ॥|१॥ 


।. अथ--देशसंयमको धात करनेवाले अग्रह्मास्याना- 
| बरण संबंधी क्रोध, गान, माया, छोमरूप कषायका ज्यों ' 
। ज्यों 'क्षयोपश्षम होता जाता है अथौत्‌ जिसमें सलयाग जादि 
, मूलगुण भतिचार रहित निर्मल पालन किये जाते हैं और शुद्ध 
, सम्यरदर्शन है ऐसी दर्शनप्रतिमासे लेकर आगे अग्रत्यात्याना- 
' बरण कपायोंका जैसाजैसा अधिक क्षयोपशम होता जाता है उसी- 
' के अनुसार दशोनक वत आदि जो संयमके ग्यारह स्थान ह 
| प्रगट द्वोते हैं जिन्हें ग्यारह प्रतिमा कहते हैं। उन ग्यारह , 
| प्रतिमाओंके जो वरश्ीभूत है, जाधीन है अर्थात्‌ उन 
| ग्यारह प्रतिमाभोंका जो पान करते हैं | भावाथे-जों 


१-अनंतामुबंधी क्रोध मान माया छोम, अप्रत्मयास्यानावरण 
ऋरोध मान माया छोम इन सर्वधाती आदों प्रकृतियोंके उदयाभावी 

' क्षय होनेसे तथा इन्ही आठो प्रकृतियोंकी सत्तावस्थाका उपशम होनेसे 
ओर प्रत्याख्यानावरण रंज्वलन नोकपाय इन देशघात्ती प्रकृतियोंका 
यथासभव उदय होनेसे देशसंयम्र प्रगठ होता है । 
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घटमान देशसंयम श्रावक है, तथा जिनके द्वारा यह जीव 
पुण्य ओर पापोकों स्वयं स्वीकार करे अथवा जो आत्माकों 
कृश कर दे अथात्‌ जिनके द्वारा आत्माके गुण ढक जाय॑ 
ऐसी जो कपायके उदयसे मिली हुई योगोंकी प्रवृत्ति है 
उसे भाव केश्या कहते हैं । शरीरके वर्णकों द्रव्य केश्या 
कहते हैं ये दोनों ही प्रकारकी लेश्यायं कृष्ण नील कापोत 
पीत पद्म और शुक्कके भेदसे छह प्रकारकी होती है। 
इन छह प्रकारकी 'लेश्याओंमिसे जिसके प्रशर्त छेश्या है 
और वे भी आगे जागे अधिक अपिक प्रशस्त होती गईं है 
अ्थांत्‌ पाक्षिक की अपेक्षा दशेन प्रतिमावालेके उत्कृष्ट लेश्याये 


१-टिम्यत्यात्मीकरोत्यात्मा पुण्यपापे यया स्वयं । सा छेग्येत्युच्यते 
सद्विद्विविधा द्रव्यभावतः ॥ अर्थ-जिसके निमित्तसे आत्मा स्वयं युण्य 
पापको स्वीकार करता है उसे लेश्या कहते हैं वह दो प्रकारकी है 
एक द्रव्य लेश्या ओर दूसरी भाव छेश्या । 

प्रदत्तियोंगिकी लेश्या कषरायोदयराजिता | भावतो द्वव्यतों देह- 
बछवि: पोढोभयी मता ॥ अथै-कषायोके उदयसे मिली हुई योगोंकी 
प्रवत्तेकों भाव लेश्या कहते हैं और शरीरके काछे पाले आदि वर्णको 
द्रव्य लेश्या कहते हैं| इन दोनोंके ही छह छह भेद हैं- 

'.. कृष्णा नौछाथ कापोती पीता पद्मा सिता स्मृता । छेश्या पड्मि; 
हदा तामिरेहाते कर्म जन्मामिः ॥ अथे- कृष्णा नौछा कापोती पौता' 
पद्मा शुक्का- ये छह छेश्या हैं | संसारमें समस्त जीव इन. छह्ों लेश्यो-' 
ओके द्वारा कर्म ग्रहण करते हैं। कक 
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हैं तथा दर्शन प्रतिमावालेसे दूसरी त्रत प्रातिमावालेके उत्कृष्ट 
हैं, दूसरीस तीतरी प्रातिमार्मे उत्कृष्ट अर्थात्‌ अधिक शुभ हैं 
इसीप्रकार अनुक्रमसे जिसकी लेश्यायें विशुद्ध होती गई हैं ऐसे 


योगाविरतिमिथ्यात्वकषायजानैतोंडगिनां । संस्कारों भावलेश्या- 
त्ति कस्माषासवकारणं ॥ अथै- प्राणियोंके योग अविरति मिश्यात्व 
और कपायसे जो सस्कार उत्तन्न हुआ है वही भाव छेश्या है और. 
वह अशुभकर्मके आसवका कारण है। 

कापोती कथिता तीजो नीला तीजतरो जिने! | कृष्णा तीआतमो' 
लेश्या परिणाम; शरीरिणा || पीता निवेदिता मंदः पत्मा मंदतरों बुचः। 
जक्ला मंदतमस्तासां बृद्विः पदस्थानयायैनी || अथे-देहघारी जीवोके' 
जो तीज परिणाम हैं उन्हे कापोती लेश्या, उनसे भी अधिक तीज 
परिणामोंको नीछा लेश्या तथा सबसे अधिक तीम्र परिणामोक्रो कृष्ण ' 
लेश्या कहते हैं। तथा इसतरह मंद परिणासोंकों पीता, उनसे भी, 
अधिक मंद पारिणामोकों पद्मा ओर सबसे मद परिणामोको शुझ्का छेश्या , 
कहते है इसप्रकार लेश्याओकी इद्धि छह स्थानोंमे होती है। 


रागद्वेघग्रह्मविशे दुर्गहो दुष्मानसः | क्रोषमानादिमिस्तीनैग्रस्तोडनं- ' 
तानुबंधिभिः ॥ निर्दयो निरनुक्रोशो मद्यमांसादिरंपट:। सर्वदा । 
कदनापक्त; ऋष्णलेग्यान्वितो जनः ॥ अर्थ-कृष्णलेश्यावाढा पुरुष 
रागप्नेघरूपी ग्रहसे घिरा रहता है, दुराग्रही, दुष्ट विचारोंको करनेवाल | 
अनतानुबंधी क्रोष, मान, माया, छोम इन कप्रारयोसहित, निर्दय 
कठोर, मद्य, मांस आदिके सेवन ,करनेमें रूुंपट “और पाप करनमेमें 
आतसक्त होता है। 








कषायके क्षयोपशमके अनुसार जो ग्यारह प्रतिमाओमेंसे 


हि 
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श्रावककी नेप्रिक कहते है। भावाथे--अप्रत्यारव्यानावरण 


फक्रोाधी मानी मायी छोमी, रागी देेपी मोदी शोकी। हिंस; 
क्रअ्ंडओोरों मूल स्तव्धः स्पर्धाकारी || निद्रा; कामुकों संदः इल्या- 
कंयाविचारकः । महामूच्छों महारभो नीललेश्यो निगद्यत ॥ अर्थ-जों 
जीव क्रोधी, मानी, मायावी, छोभी, राग्री, ढेपी, मोही, शोकी, 
हिंसक, क्र, भयंकर, चोर, मूर्ख, सुस्त, हपों करनेवाढ्, बहुत सोने- 
वाला, फामी, जड, कृत अकृत्यका विचार न करनेवाढा, अधिक 
परिग्रह रखनेवाला और अधिक आरभ करनेवाला है उसके नीढ 
छेश्या समझना चाहिये । 
शोकभीमत्सरासूयापरनिंदापरायणः । प्रशसति सदात्मान सूथ- 
मान; प्रहष्यति ॥ हृद्धिहानी न जानाति न मूढ। स्वपरांतर। 
अहंकारप्रहग्रस्तः समस्ता कुरुते क्ियाँ॥ #ापितो नितरा दत्ते रणे 
मतुमपीहते | परकीययशोध्वसी युक्तः कापोतलेश्यया ॥| अर्थ-शोक, 
भय, मत्सरता, असूया, परनिंदा आदि करनेमें तत्पर, सदा अपनी 
प्रशंसा करनेवाला, दूसरेके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर हर्प माननेवाला, 
हानि छाभका न जाननेवाला, अपने और दूसरेके अतरको न देखने- 
वाढा, अहकाररूंपी अहसे घिरा हुआ, इच्छानुतार सब क्रियाओंको 
करनेवाला, प्रशसा करनेपर सदा देनेवाला, युद्धमें मरनेतककी इच्छा 
करनेवाढय और दूसरेके यशको नाश करनेवाला जो मनुष्य है उसके 


कापोती छेश्या समझना चाहिये। 


न धर जग लात सलाह हिताहिताविषेचक। । वदात्यः सदयो दक्ष। 
पौतछेश्यों महामना; || अथ-सबकी समान देखनेवाल्य (पक्षपातराहित), | 


न 
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प्रतिमाका प!लन करते है अं,र जिनके उत्तरोत्त विषद्ध हे 
श्याये हैं ऐसे श्रावकीकी मेष्ठिक थ्रावक कहते है || ! ॥ 


द्वेपरहित, हित ओर अहितका विचार करनेवाढा, दानशझर, व्याड, 
सत्कायाँमे निषण और उदारचित्तवाढा पुरुष पीतलेश्यावाढा 
समझना चाहिये | 

शुचिदीनर तो भद्दो विनीतात्मा प्रियवदः | साधुपूजोद्यतः साधुः 
पद्मलेश्यों नयक्रियः | अर्थ-आचार और मनसे शुद्ध, दान देनेमें 
सदा तत्पर, शुभ चितवन करनेवाला, विनयवान्‌, प्रिय वचन कहने- 
वाला, सजन पुरुषोके सत्कार करनेमे सदा उद्यत, न्यायसार्गसे चलने- 
वाल ऐसा जो सजन पुरुप है उसके पद्म रेश्या समझनी चाहिये। 

निनिदानो5नह्कारः पक्षपातोज्यितो5शठ। । रागद्वेषपराचीन: 
शुक्न॒लेश्यः स्थिराशयः ॥| अथे-निदानरहित अ्थोत्‌ मुझे घन मिले, 
युत्रकी प्राप्ति हो, यह मिले, वह मिले इत्यादि विकल्प॑सि रहित; अहँ-' 
कार रहित, पक्षपात रहित, सजन, रागद्वेषसे परान्मुख और स्थिर | 
बुद्धिवाला जो महात्मा है उसके शुक्ल लेश्या जानना चाहिये । 

तेज: पद्मा तथा शुक्ला लेश्यास्तिलः प्रशास्तिकाः | संवेगमुत्त्म 
प्रातः क्मेण प्रतिपयते ॥ अथ-पीत पञ्म ओर शक्ल ये तीनो शुभ 
लेव्यायें हं। जो पुरुष उत्तम संवेग अथौत्‌ धर्ममें प्रीतिको प्राप्त होता 
है उसीको ये ऋमसे प्राप्त होती हैं। 

पद पद चत॒षु विशेयास्तिलस्तिसः शुभाज्षिषु । शुक्ला गुणेषु 
पररचेका ढेश्या निरेश्यमातिम || अर्थ-प्रथमके चार गुणस्थानोमे प्रत्े 
कमे छह छह छेश्या हैं आगेके तन गुणाथानोमें अर्थात्‌ पांचवे छठे 
और सातवें गुणस्थानोंमें पीत पद्म झुक्क ये तीनो शुभ लेश्या हैं | सातसे 


नल] थक नमन, 
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आगे--दशनिक्क आदि प्रातिमाओके नाम कहकर उनके 
गृहस्थ ब्रह्मचारी ओर मिक्षुक्त तथा जधन्य मध्यम उत्तम ऐसे 


भेद दिखाते हुये कहते है-- 


दशेनिको5थ वरातिकः सामायिकरी प्रोपपोपवासो च । 
सचित्तादिवामैथुनाविरतो गृहिणो5गुयमिपु ह॒नि। पद ॥२॥ 
अन्नह्मारंभपारिग्रहविरता वर्णिनश्धयों मध्याः | 
अनुमापिविरतो दिष्टाविरताबुभी भिश्लुकौ प्रकृष्ठो ये ॥३॥ 
अर्थ--यहांपर अथ शब्दका जग अन॑तर है और उ - 
सका प्रत्येक प्रातिमाके साथ अन्वय है | इससे यह |मूचित होता 
है के प्रतिधायें एकके बाद दूसरी भौर दूसरराके बाद तीसरी 
इसप्रकार अनुक्रमसे होती है | दशोनिक, त्रतिक, सापयिकी, 
प्रोपधोपवासी, सचित्तविरत और दिवामैथुनविरत ये छह 
अर्थात्‌ प्रथमक्नी छह प्रतिमाओंकोी धारण करनेवाले श्रावक्र 
देशसंयमियोंमें जघन्य है भोर 'गृहर्थ (गृहस्थाअ्रम पाछन कर- 
नेवाले) कहलाते है | तथा अन्नह्मविरत ( ब्ह्मचारी ) आरिभ 


आगे छह गुणस्थानोंमे अ्थात्‌ आठवेंसे तेरहवँ गुणस्थानतक केवल 
| एक गुद्छ छेश्या है और अंतके चोदहवे गुणस्थानमे लेव्याका 
सर्वथा अभाव है। 
-पडन्र गरहिणो शेयात्रय; स्पुर्तनह्नचारिणः | भिक्षुको दो ठ॒ 
निर्दिशै ततः स्यात्सरव॑ती यतिः || अथ-इन ग्यारह प्तिमाओमिंसे पहिली 
। उह प्रतिमाआँको धारण करनेवाला भ्रृहस्थ होता है । उसके बादकी 


3 हैं नामक * 
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त्यागी भोर परिमहत्यागी इनकी अह्मचारी संज्ञादै मोर ये मध्यम 
भ्रावक कहलाते हैं। तथा अनुमतविरत जोर उद्दिष्टविरत 
इनकी मिश्ुक संज्ञा है और ये उत्कृष्ट कहलाते हैं। अत्प 
मिक्षुकी भिक्षुक कहते हू ये दोनों मुनिकी अपेक्षाते होने अव- 
स्थाके हैं इसलिये भिक्षुक कहलाते हैं | ( मुनि मिक्ष॒ कहलाते 
हैं।) ॥ ९-३॥ 


आंगे--नैप्ठिक भी कैसा होनेसे पाक्षिक कहलाता है सो 
कहते हैं-- 

दुलेश्याभिभवाज्जातु विषये कचिदुत्सुकः | 

स्खलन्नपि कापि गुणे पाक्षिकः स्यान्त नेष्टिकः ॥ ४ _ 

अथै--यदि नेष्ठिक आवक कृष्ण, नौंठ, कापोत इन 
तीनों अशुभ लेश्याओमेसे किसी लेश्याके वश होकर अथोत्‌ 
किसी निमित्तके मिलनेसे चेतनशक्तिका अशुभलेश्यारूप संस्कार | 
तौन प्रतिमाओंको धारण करनेवाछा त्रह्मचारी और अंतकी' दो 
प्रतिमाओंकी धारण करनेवाल्य सिक्षुक होता है। तथा इसके बाद 
परिग्रहोका त्यागी मुनि होता है | 

आद्यात्ठ पडजघन्याः स्ुर्मध्यमास्तदनु चयः | शेषो द्वाुत्तमा- 
बुक्तो जैनेपु जिनशासने || अर्थ-जनियोंमे पहिली छह प्रतिमाधारी | 
भावकोंकी जघन्य संज्ञा है उसके आयेकी तौन प्रतिमाओंकी धारण 
करनेवालोंकी सध्यम और शेपकी दो प्रतिमाओंको धारण करने- 
+ | वालोंकी उत्तम संज्ञा है। ऐता जिनशासनमें कहा-है। 


कक ज्नम दप तन नक्छ १८३ 








हेश्याओका आश्रय लेकर खौसेवन आदि पांचों इंद्रियोंके विप- 
येमिंसे किसी विषयमें किसी एक समय भी: अमिलाषा करे 
अथवा पूर्वकालमे अभ्यास न होनेसे वा संयम अति कठिन 
होनेत्ते मश्विराति आदि किसी गुणम भी वह अतिचार भी 
लगावे तो वह गृहस्थ पाक्षिक ही कहछाता है, नेहिक नहीं। 
अभिप्राय-यह है कि चाहे वह सब गुणोगें अतिचार न ढगावे 
किसी एक गुणमें ही अतिचार लगावे अथवा सब इंद्वियोंकि। 
विषयोंकी अमिलाषा न करे #तु किसी एक इंद्वियके विषयकी 
अभिलापा करे और वह भी हमेशा नहीं कभी किसी समय, 
। तथापि वह नैछ्ठिक नहीं कहर सकता वह पाक्षिक ही गिना 
जायगा ॥४॥ 
आगे--दरशन आदि ग्यारह प्रतिमार्भोमेंसे किसी एक 
प्रतिमातक पालन करता हुआ भ्ावक उस प्रतिमा होनेवाे 
किसी गुणमें यादे अतिचार लगावे तो द्वव्यकी अपेक्षा उसे उसी 
प्रतिमाका पाढन करनेवालय कहेंगे, परंतु भावकी अपेक्षा उसके 
उससे पहिलेकी प्रतिमा समझना चाहिये यही वात कहते हैं- 
तद॒दृशनिकादिश स्पमैये स्वे स्व ब्रतेष्त्रजन । 
लभते पूर्वेमेवार्थाव्यपदेश,न तृत्तरं ॥५॥ ' 
अपै--जिमसप्रकार.नैष्ठिक श्रावक मथविरत्ि आदि गु-' 
णोमे अतिचार ढगाता हुआ पाक्षिक कहछाता है उसीप्रकार |. 


हाई... 


| 
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दशनिक त्रतिक आदि प्रतिगावारी श्रावक़् भी यदि अतिचार 
रहित आठ मूछगुण आदि अपने अपने गुणोम स्थिर न रहे, 
किसी जगह किसी समय किसीतरह चलायमान हो जायेतो 
| परमार्थसे वें उस प्रतिमासे पहिली प्रतिमा! गिने जायंगे, 
| उम् प्रतिमामें नहीं । व्यवहारसे उस प्रतिमामें गिने जा सकते 
हैं। भावाथे--निसने पांचवीं या सातवीं प्रतिमा धारण की 
| है । यदि वह उस पांचवीं वा सातवीं प्रतिमा अतिचार ल- 
! गावे तो उसके चोथी या छट्टी ्रतिमा ही गिनी जायगी । 
, यदि वह चोथी या उट्टी प्रतिमा भी अतिचार छगावे तो 
उसके तीसरी या पांचवीं ही गिची जायगी | इसीप्रकार प्रल्मेक 
प्रतिमाधारो श्रावक यदि उस प्रतिमा आतिचार ढछुगावे तो 
/ उसे उससे पहली प्रतिमार्भ गिनना चाहिये । व्यवहारस वही 
प्रतिमा गिनी जा सकती है ॥ ५ ॥ 








| आगे--इसी बातको फिर समथन करते हैं- 


प्रारव्धो घटसानों निष्पन्ना श्राहतस्य देशयमः।| 
कक पर योगीव 
योग इव भवति यस्य त्रिधा स योगीव देशयमी ॥६॥ 


| अधे--प्रारव्धवोग, घटमानयोग और निष्पन्नयोग ऐसे 

योगके तीन भेद हैं। इनको धारण करनेवाढ योगी नेगम 
' आदि नयोंकी अपेक्षासे जैसे प्रारव्धयोगी (जिसने योग साधन 
२६ "करना पररंस किया है वह नेगम नयकी अपेक्षा योगी है ), 
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धटमान योगी (जिसे योगका अच्छा अभ्यास है) और निष्पन्न 
योगी ( जिसका योग पूणणताकरो प्राप्त हो गया है ) ऐसे तीन 
प्रकारका कहलाता है उसीप्रकार अरूंतकों ही. शरण मानने- 
वाले जिसकिसी सज्जनका देशसंयम, प्रारब्ध, घटमाव और 
निष्पन्न ऐसे तीन प्रद्नार है उनको धारण करनेवाढा वह देश- 
संयमी, भारव्धंदेशरांयमी (जिसने देशसंयम प्रारंभ वा स्वीकार 
किया है और जो नेगम नयसे देशपंयमी गिना जाता है ), 
घटमान देशसंयमी (जिसे देशसंयमका भच्छा अभ्यास है) और 
निष्पन्नदेशसंय्मी (जिसका देशसंयम पूर्णताकों प्राप्त हो चुका 
है) ऐसे तीन प्रफारका कहलाता है भावा्--देश- 
संयमके प्रारव्ध घटमान और निष्पन्न ऐसे तीन भेद हैं 
और उनके धारण करनेवाले भी क्रमसे प्रारूब्प, घटमान भोर 
निष्पन्न कहलाते है | जो देशसंयमकों पालन करना प्रारंभ 
करता है उसको प्र कहते हैँ, जिसि पाक़न करनेका जच्छा 
अभ्यात्त हो जाता है उसे घथ्मान कहते है जौर जिसका 
देशसंयम पूर्ण हो जाता है उसे निप्पन्न कहते हैं ॥७॥ 

इसप्रकार प्रतिमाओंकी विशुद्धता कह चुके । 

अब आगे--दशेनिकका स्वरूप कहनेके लिये दो कछोक 
कहते है- 

पाक्षिकाचारसंस्कारद्ढीकृतविशुद्धरकू । 

भवांगभोगनिविण्णः परमेष्ठिपदैकधीः ॥७॥ 


। 
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नि्मूंठयन्मलान्मूलगुणेष्वप्रगुणोत्सुकः । 
न्याय्यां वृत्ति तनुर्थियें तलनू दृशनिको मतः | 
अप--पराक्षिक श्रावकके आचार जो पढ्िले दूसरे 
अध्यायमं निरूपण कर चुके हैं उनको उत्कृष्ट रीतिसे धारणकर 
जिसने अपना नि्ेर सम्यस्दशन निश्चक किया है, जो संसार, 
शरीर और भोगोपभोगादि इष्ट विषयोंसे विरक्त है, अथवा 
| संसारके कारण ऐसे भोगोंसे अथोत्‌ यग्रृद्धतापूवेक त्री भादि 
विषयोंके सेवन करनेसे विरक्त है, भावाथ-जो प्रत्यास्यानावरण 
। नामा चारित्रमोहनीयकमके उदयसे सख्ती आदि विषेयोका सेवन 
करता हुआ भी उसमें अतिशय लीन नहीं होता, अरहंत सिद्ध 
, आदि पंचपरमेष्ठियोंके चरणकमलोमें ही जिसका अंतःकरण है 
| अथात्‌ जो भारी विपति पढ़नेपर भी उसके दूर करनेके लिये 
शासन देवता जादिका आराधन नहीं करता, जिसने आठ 
मूलगुणोंके अतिचार जडमूलसे नाश कर दिये हैं, अथाव्‌ जो 
मूल्युणोको निरतिचार पालन करता है, जो- त्रत जादि 
-आदावेते स्फुटमिह गुणा निमेछा धारणीया:। पापध्वंत्ति 
| मतमपम्ल कुर्वता आवकीय | कर्तु शक्यं स्थिसमुरुभरं मंदिर गर्पूरं । 
| ने स्वेयोमिदेंदतमम्मंत निर्मितं आवजाले; || अर्थ-जों पुरुष पापके 
नाश करनेवाले श्रावकके अत निर्दोष पालना चाहता है उसको प्रथम 


.। ही मद्यविरते आदिके मूलगुण निर्दोष अर्थात्‌ निरातिचार पालन 
: करने चाहिये | क्योंके जो घर बड़े मजबूत पत्थरोंसे बनायागया 








ह्व 
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शरीरकी 'रक्षा करनेके हिये अपने वर्ण, कु और 
अनुसार खेती व्यापार आदि आजीविका करता है उसे एवंभूत 
नयकी भपेक्षासे दशनिक भ्रावक कहते हैं । यहां इतना और 
समझलेना चाहिये कि दरशन प्रतिमाकी धारण करनेवाला विषय 
सेवन करनेकेल्यि आजीविका नहीं करता केवक शरीर- 
रक्ष और कुटुंब पाठन करनेंकेलियि करता है। 
तथा ग्रद्द जो लिखा कि “ वह भारी विपत्ति पड़नेपर 
भी उसके दूर करनेके ढिये शासन देवताओंका आराधन कमी | 
नहीं करता इसका यह भमिप्राय है कि दरशन प्रतिमावाला 
विपत्ति दूर करनेके लिये शासनदेवताओका आराधन नहीं 
करता, किंतु पाक्षिक आवक विप्रत्ति आदि पड़नेपर उसके दूर 
करनेके लिये शासनदेवताओंका आराधन कर सकता है। 
इसी अभिम्रायकोी सूचित करनेके लिये “परमोहपदेकपीः”' 
इस पढें एक शब्द दिया है । अथोत्‌-दरशनप्रतिमा थारी 
है यदि उसकी नीम पकी न हो तो वह ठहर नहीं सकता | इसतिरह 

मूलगुणके अभावमें उत्तरगुण नहीं हो सकते | 

१-पिं वणिज्या गोरक्ष्यमुपायेगुणिनं ठप । लोकद्याविरुद्धां च 
धनाथी सभयेत्‌ किया ॥| अर्थ-जिसकी धनकी इच्छा है वह किसी उपायसे 
गुणी राजाका आश्रय लेकर दोनों लोकति अवरुद्ध ऐसी कृषि, व्यापार | 
गोरक्षण आदि क्रियाआऔकों करे | 
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श्रावककी बुद्धि एक रूपसे परमेष्ठीके चरणकमलॉमे है परंतु 
पाक्षिककी बुद्धि एकरूपसे परमेष्टीके चरणों नहीं है वह शा- 
सनदेवता आदिके आाराधन करनेम भी छगती है। इसी 
तरह “एवंमूतनयक्की अपेक्षासें दर्शनिक श्रावक कहते हैं” यह 
जो लिखा है उसका यह अभिप्राय है क्लि उपर लिखे हुये गुण 
जिसमें हैं वह एवंभूत नयसे दर्शानिक श्रावक है ओर जो पा- 
क्षिकके आचरण पाछन करता है अथात्‌ जो पाक्षिक है वह 
नैगम नयकी अपक्षासे दशेनिकश्रावक है | इसप्रकार कहनेसे 
श्री समंतभद्रत्वामीने जो छिखा है “आवक पदानि देवेरेकादश 
। देशितानि येषु खठ़। स्वगुणः पूवेगुणैः सह संतिष्ठते कम विवृद्धा:” 
अथात्‌ “भगवानने आवसकोके ग्यारह स्थान (प्रतिमा) के हैं 
उनमें अपने अपने स्थानके गुण पहिली प्रातिमाके गुणोंके साथ 
साथ ऋमसे बढते हुये रहते है” । इसमें भी कोई विरोध नहीं 
आता | भावाये--जब आवकके ग्यारह ही स्थान हैं. तब 
सारह प्रतिमाधारियोंकी ही श्रावक्र संज्ञा होगी पाक्षिककी 
श्रावक संज्ञा नहीं होगी, परंतु द्वव्यानक्षेपत्ते पाक्षिककी भी 
दशेनिकरसंज्ञा माननेसे कोई विरोध नहीं आता। इसलिये दशन- 
प्रतिमाका जो ऊपर लक्षण लिखा गया है वह एवंमूत नयकी 
अपेक्षाते है नेगमनय अथवा द्रव्यामक्षेपसे पराक्षिककों भी 
दशेनिक कहते है ॥ ८ ॥ 


आगे--मचलत्याग आदि बतोंकों प्रगट फरनेके हिये 
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मचमांस आदिका व्यापार भी नहीं करना चाहिये ऐसा [दिख- 
लाते है- 

मद्यादिविक्रयादीनि नायेः कुर्यानन कारयेतू । 

न चानुमन्येत मनोवाकायैस्तद्वतद्मत ॥ ९ ॥ 

अथे--मद्यविरति आठ मूलुगुणोंको निमेर करनेके 

लिये दशनिक आ्रावक्रकों मथ मांस मधु मक्खन आदि पदाथे 
नहीं बेचना चाहिये अथोत्‌ इनका व्यापार नहीं करना चाहिये। | 
आदि शब्दसे अचार मुरब्बा आदिके बनानेका उपदेश भी 
नहीं देना चाहिये व इनकी विधि आदि बतढाना चाहिये। 
तथा इनका व्यापार आदि दूसरेसे भी नहीं कराना चाहिये, 
और नमन वचन कायसे दूसरेके व्यापार आदि करनेगे सम्भति 
देना चाहिये अथवा अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिये ॥९॥ 


आगे--जिनके संबंधसे मधत्याग आदि नतोंमें हानि| 
पहुंचती है उनका उपदेश देते है- | 
भजन्मयादिभाजः खीसाहशेः सह संसृजन्‌। 
भुक्त्यादौ चैति साकीति मयादिषैरातिक्षातिं॥ १० ॥ ' 
अथै--जो त्रती पुरुष मधमांस भादि भक्षण फरनेवाली 
झियोकी सेवन करता है, अथवा मद्मांस थादि ख़ानेवाढे| 
लोगोके साथ भोजन* वर्तव आसन जादिका संबंध रखता है, 


-मद्यादिस्वादिगेहेषु पानमन्न च नावरेत्‌। तदामत्रादिसप्क| 
न कुवात कदाचन ॥ जर्थ-मद्यरमास आदि सेवन करनेवालके घर 
545७4 ७9४४ 


५ 
|; ॥4॒ 
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| संसार उसकी निंदा भी होती दे और उसके अएमूकृगुण भी 
- 
| नह्ठ हो जाते हैं | १० ॥ 
इसप्रकार सामान्य रीतिसे मूल्तेके अतिचार दूर क- 

रनेके लिये निरूपण कर चुके। ' 

अब आगे--भचत्याग आदि बर्तोंके अतिचार दूर क-' 
रनेके लिये कहते हैं- 

संधानक॑ सजेत्सव दृधि तक व्यहोषितं | 
कांजिक॑ पुष्पितमपि मधब्नतसलछोड्न्यथा ॥११॥ 

अधे--दर्शनिक श्रावककों अचार मुरूषा जादि सब 
प्रकारका संधान नहीं खाना चाहिये, दृदीवहाका भी ल्याग 
करना चाहिये | इसका भी कारण यह है कि जचार भादियें 
बहुतसे जीव उत्न्न होते रहते हैं। दूसरी जगह लिखा भी है- 
५ जाय॑तेअनंतशों यत्न प्राणिनो रससकायिकाः । संधानानि ने 
बर्भ्यंते तानि सवाणि भाक्तिका : ॥ ” अथोत्‌ “ भक्त लोग 
जिसमें रसकायके अनंत जीव उसच्न होते रहते हैं. ऐसे सब 
तरहके संधानोकी नहीं खाते हैं |” तथा इसीतरह जिसे दो' 
दिन मोर दो रात वीतजुकी हैं ऐसे दही और छाछको नहीं 
खान चाहिये और जिसके ऊपर सफेद सफेद फूछसे आगये हैं 
फ अथवा जिसे दो दिन और दो रात वीतबुकी हैं. ऐसी कांजी' 


' | अच्न पानका सेवन नहीं करना चाहिये और न कमी उसके बेन 
॥ भादि जीजेसि.स्पशे करना चाहिये । , " 
चर 












>> 22222 
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( छा8में मोठ जो बाजरीके आटेको मिलाकर जोर सही 


जनिपर औटते हैं उसे रावडी अथवा कांगी कहते हैं।)' 
भी नहीं खाना चाहिये | यदि वह इन पदा्भोकोी साथगा दो 
मथत्याग ततमे अतिचार ढगेंगे। भावाथ--ये ऊपर ढिखे हुये 
मथत्याग बतके अतिचार हैं, दशनिक आ्रवकको इन्हें पिर्कुल 
छोड देना चाहिये ॥ ११ ॥ । 
आगे--मांसत्यागबतके अतिचार कद्दते है- 

घर्मस्थमंभः स्नेहश्व हिंग्वसंहतचर्म च। 

स्व च भोज्य व्यापत्न दोपः स्यादासिपत्रते ॥ १२॥ 

अप--चमढेके वतन रक्सा हुआ, जल, घी, तेढ 
जादि, चमढेकी लपेटी हुई या उसमें रबखी हुई हींग और जो 
स्वादसे चलषित दो गये है ऐसे घी आदि समस्त पदार्थ इनका 
सेवन करना मांसत्याग बतके अतिचार है| भावार्थ-चरस 
मसक आदि चमड़ेके वरतनोंमे रकखा हुआ वा चमड़ेके वर्तनसे 
निकाठा हुआ जछ, कुषा आदि चमड़ेके वतन रकखा हुआ 
तेल घी आदि पदार्थ, चमड़ेके वतेनोंमे वा जो चमड़ेसे गसी 
गई है ऐसी थोकनीमें, तलवारकी न्यान आदिम रक्खे हुये 
आम जादि फछ, चमड़ेकी वनी हुई चालनी, सूप, तराजू| 
जादिम निकाछा हुआ आग आदि पदार्थ, जिसने. चमड़ा, 
और मांसको हींगरूप नहीं बंनां लिया है ऐसी चमड़ेंगे 


'रवखीहुई चमटेमे बंधी हुई चमडेसे ढकीहुई. वा चमडेपर, 
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'। सुखाई हुई हींग इसीमकार जमडेपर रखाहुआ चमड़े बंधा 
हुआ वा फेलायाहुआ नमक आदि पदार्थ ओर जिनका खाद 
बिगड़ गया है ऐसे घी भात आदि खानेके सब पदाथे, इन 
सबतरहके पदार्थोंका खाना मांसत्यागव्रदके अतिचार हैं। 
इसलिये मांस त्याग करनेवालेंकी इन सबका त्याग 
करना चाहये | ९३ ॥ 

आगे--मधुत्याग त्रतके अतिचार दूर करनेके लिये 
कहते है-- 

प्रायः पुष्पाणि नाभ्रीयान्मघुत्रतबिशुद्धये। 
वस्त्यादिष्वपि मध्वादिप्रयोग नाहेति जती ॥ १३ ॥ 

अ्थ--शहतके त्याग करनेवाढ़े दशेविक आवकक्ों 
'उस मधुत्यागव्रतका विशुद्ध रखनेके लिये अथीत्‌ निरतिचार 
पालन करनेकेलिये प्रायः किसीतरहके फक नहीं खाना 
चाहिये । प्राय; शब्द कहनेसे यह तालये है कि महुआ और 
भिलावे आदिके फूल कि जिन्हे अच्छी तरह शोध “सकते हैं 
उनके खानेका अत्यंत निषेध नहीं है, इसीमकार नागकेसर 
आदिके सूके फूलोंके खानेका भी अत्यंत निषेध नहीं है। तथा 
इसातरह मधुविरंत आवककों वृस्तिकृम, पिंडदान, नेत्नोमे अ॑ं- 
जन ढगाना तथा मुंहमें मकडी आदिके चढ़े जानेपर इलाज 
करना आदि कांयाके लिये भी मद्य मांस मधुका उपयोग नहीं | 
करंना चाहिये | अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि शरीरका 









रा रखनेकेलिये वाजीक्रण आदि वीये बढानेवाली ओष- 
वियोभ भी पथ्य मांस और मधुका उपयोग नहीं करना 
चाहिये ॥ १३॥ 

आगे--पंचोदुबरत्याग अतके अतिचार दूर करनेके 
लिये कहते है-- 

सब फलमविज्ञात वार्ताकादे लवदारितं। 
तबड्धल्लादिसिबीश खादेन्नोदुंबरत्रती ॥ १४ ॥ 
अथे--पीपलफल आदि उदंबर फलोके त्याग करनेवाले 
आवकको अनानफछ जिन्हें वह नहीं पहचानता है नहीं 
खाना चाहिये तथा ककढी वा कचरियां, बेर, सुपारी आदि 
फरढोको और रपास पटर आदिकी फहियोंको विदारण किये 
विना अथात्‌ मध्यभागको शोधन किये विना नहीं खाना 
चाहिये | भावाथं-अजानफल तथा भीतर विना देखे हुये 
फछ फलियां आदि उदंबर त्याग बतके अतिचार हैं । उदंबर, 
त्यार्गीको इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये॥ १४ ॥ 


आगे-रातिभोननत्यागव्रतके अतिचार कहते हैं- 


मुह॒तेंडये तथोये5हों वल्भानस्तमिताशिन! | 
गद॒च्छिदेध्प्याम्रघुताबुपयोगश्व दुष्यति ॥१५॥ 


“ अभै-जिसकों सूय अस्त होनेके पहिंले ही भोगन 
कषरनेकी पतिज्ञा हैं ऐसे श्रवेकेकों दिनके पेहिे और अंतके 


श्र 
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मुहततमें अर्थात्‌ सूर्योदये दो घढीतक और सूर्य 'अस्तत होनेंगे 
जो दो घड़ी शेष रहीं है उनमें भोजन नहीं करना चाहिये। 
तथा रोग दूर करनेकेल्यि आम, चिरोंजी, केला, दालचीनी 
आदि फरू ओर घी, दूध, इंसकारस आदि रस भी उससमय 
अथीत्‌ सूर्योदयसे दो घर्डातक और सूये अस्त होनेकी पहिली 
दो घड़ीमें नहीं खाना चाहिये | अपि शब्दसे यह भी सूचित 
होता है कि जब उससमय रोग जादि “दूर करनेकीलिये फछ 
आदि पदा4 नहीं खाना चाहिये तव॒ अपना खां्थ्य बनाये 
रखनेकेलिये तो उससमय इनको कभी नहीं खाना चाहिये। 
(ः 8 6. हि सूर्य कक कि 
“भावाथे-सू्योद्यसे दो घडीतक ओर सूयये अस्त होनेमे जो दो, 
घड़ी बाकी रहती है उनमें कुछ भी चीज खाना रात्रिभोनन- 
हक कप हु ५ 
त्यागव॒रतके अतिचार हैं । रात्रिभोजनत्यागी दशनिक श्रावक्रको 
,इससमय खानेका अवश्य त्याग करना चाहिये ॥१०॥॥ 


आगे-जलरूगालनत्रतके जतिचार छोडनेफे लिये कहतें हैं| | 


मुह॒तेयुग्सोध्यंमगालनं वा दुर्वाससा गालनसंबुनो वा । 
अन्यत्र वा गालितशोषितस्य न्‍्यासो निपाने5स्य न तद्बतेच्य:॥ १ ६॥ 


... अथे-हने हुये पावीफ़ो भी दो सुहर्त अर्थात्‌ चार घर्डाके 
' पीछे नही छाननो, तथा छोटे, छेदवाले मैठे, और पुराने कप- 
ढेसे छानना ओर छाननेके बाद बचेहुये पानीको किसी दूसरे 
जलाशयम ढालना ये जंलगालनत्रतमें दोष उत्तन्न करनेवाले,वा 


२४-3०. | 
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निंय वा अतिचार हैं| दशशनिक आ्रवकको ऐते अतिचार कभी 
नहीं ढगाने चाहिये ॥ १६ ॥ 


जागे-श्री वसुनोदि सिद्धांतवकवर्तीने दशनिक आवक- 
का लक्षण ऐसा लिखा है-/ पंचोदुबरसहिया सत्तवि वसणाई 
जो विषजेई | सम्मत्त विमुद्धम६ सो दंसण सावओ मणिओों ॥! 
अथोत्‌- जिसने पांचों उदंबरोंके साथ सप्त व्यसनोंका त्याग 
कर दिया है और सम्यगद्शनप्ते जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो रही' 
है उसे दशेनिक आवक कहते हैं|” इसीके अनुसार जूआ 
जादि व्यसनोक्ने छोडनेक्ना उपदेश देनेक्रेलिये इने व्यसनोंसे |, 
इस छोकमे नाश होता है और परोकमे नि होना पडता है 
इसीको उदाहरण दिखाते हुये कहते है- 

दयुताद्धमंतुजो बकस्य पिशितान्मयाथदूनां विप- 

घारोः कामुकया शिवस्य चुरया यहह्मद्त्तत्य च। 

पापर्ध्या परदारतो दशमुखस्योचैरनु शूयते 

दूतादिव्यसनाने घोरदुरितान्युज्येत्तदायल्िधा ॥ १७॥ 

अथे-जूआ खेलनेसे महाराज &युभिह्वरको, मांस भक्षण 
करनेसे राजा बकको, मधपान करनेसे यदुव॑श्षियोंकों, वेश्या- 
सेवन करनेसे शेठ चारुरत्तको, चोरी करनेसे शिवभूति आाह्म- 
णको, शिकार खेलनेसे ब्रह्मदत्त अंतिम चक्रवर्तकी और पर- 
| छ्लीकी अमिवाषा करनेसे रावणको बडी भारी विपाति आई थी 
(82077 दिल कीफे कमी ++ पी: 3 लक 30929. 








१९६ ] तीसरा, अध्याय 
एप वृद्ध लोगोंकी परंपरासे सुनते आते है ,इसलिये सदी 
गृहस्थकों दुर्गोतिके दुःखोंके कारण और पापोंको उल्न्न 
करनेवाले ऐसे थूत, मांस, मद्य, वेश्या, चोरी, शिकार और 
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परसी इन सातों व्यसनोंको मंद वचन काय ओर छत 
कारित अनुगोदनाते त्याग करना चाहिये॥१७। 
आगे--व्यसन शब्दकी निरुक्ति दिखछाकर जूआ 
आदि व्यसन घोर पापके कारण हैं और कह्याणको रोकनेके 
हेतु हैं यही दिखलाते है तथा इन व्यसनोके त्याग करनेवालोको | 
रसायन बनाना आदि उपव्यसन भी दूरसे ही छोडना चाहिये 
क्योंकि इनका फल भी व्यसनोंके ही समान बुरा है। आगे यही 
उपदेश देते है- 
जाम्रत्तीक्रकषायकर्कशमनस्कारा पितदुष्कृतै । 
औततन्य॑ तिरयत्तमस्तरदपि यूतादि यच्छेयसः । 
पुंसो व्यस्यति तद्विदों व्यसनमित्याख्यांत्यतसतद्रतः 
कुर्वोतापि रसादिसिड्विपरतां तत्सोद्री दूरगां ॥१८॥ 
अथे--निरंतर उदयमें आये हुये और जो किंसीतरद 
निवारण न किये जा सके ऐसे तीत्र क्रोष, मान, माया, छोम 
इन कषायोंके निभित्तसे जो चित्तके परिणाम अत्यंत कठिन॑-हों 


जाते हैं अर्थात्‌ दृढ कर्मबंधन करनेकेलिये तैयार हो जाते हैं 
ऐसे उन परिणामों द्वारा उ्तन्न हुये पापोसे जो आत्माके | 


चैतन्य परिणामेंको-ढक ढेते हैं तथा जो मिथ्यालक्ो भी उह' 


अधधफवा-क बजा... 
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घन करते है और अपि शब्दपते जो मिथ्यालमे रहनेवाढे 
सनुष्यकोी भी उल्लघन करते है, एप वे जूभा गरांपत आदि सांतों 


पाप भनुष्योंकों उनके कल्याणोंसे छोटा छेते हैं अर्थात्‌ मनुष्णोका 
अकल्याण करते है इसहिये ही विद्वान छोग इन सातों पापोंको 


| व्यसन कहते है. | इसलिये जूमा आदि सप्त व्यसनके त्याग 
करनेवालेको रशायन पिंद्ध करना आदि उपब्यप्तनोंकों भी दूर 
कर देना चाहिये क्योकि रतायन पिद्ध करना भादि भी जूआ जादि 
व्यसनोके ही समान हैं। इसका भी कारण यह है।के जेत्ते जूआ आदि 
व्यसनोसे दुरंत पापोंक्रा बंध होता है ओर मनुष्पोंका'भंकरयाण 
जे है उसीप्रकार रसायन सिद्ध करना आदि उपब्यसनोप्ते | 
भी पापक्ा बंध और अकल्याण होता है। 'रप्तायन आदि 
सिद्ध करना” इसमें जो आदि शब्द दिया है उससे अंजनगुटिका 
पादुकाविवरप्रवेश (खडाऊंक्े छेदमेंसे निकलजाना) आदि ग्रहण 
किया है । 'कुर्वातापि' इसमें जो अपि शब्द है उसका यह 
तालये है कि सातें व्यप्नोंक्रे त्याग करनेवाले दशनिक आवक्ष- 
को केवल सातों व्यसनोंका ही त्याग नहीं करना चाहिये, 
किंतु रसायन भादि उपब्यसनोंका भी अवश्य त्याग 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
आगे--बूतल्थागतब्रतके अतिचार कहते हैं-- 

दोषो होढाय्यपि मनोविनोदार् पणोज्यधिन:॥. 
ह्षीमर्षोद्यांगत्वात्कपायों हहसेंडजसा ॥ १९ ॥ 
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अर्थ--जिसने जूआ रेबरनेका त्याग कर दिया है ऐसे 
दर्शोगिकर श्रावककी केंवठ मन प्रसन्न करनेकालिये भी होड 
अर्थात्‌ शर्त लगाकर दौडना या एक दूसरेकी इंपोसि दौडना, 
आदि शब्दसे जूआ देखना आदि भी उत्तके बतमे दोष, उततन्न 
हैं अर्थात्‌ अतिचार हैं | जब कैवछ मन प्रसन्न कर- 
नेकेलिये शर्त ढगाना दोष है तब फिर धन मिलनेकी इच्छासे 
शर्त लगाना या शर्त छगाकर कोई काम करना दशेनिक श्रा- 
वककेलिये बड़ा भारी दोष है इसका भी फारण यह है कि 
शत लगाने या जूआ देखनेसे हपे और क्रोध उसन्न होता है 
और हष तथा क्रोध अथाव्‌ रागद्रेष परिणाम परमार्थसे पापके 
कारण हैं इसलिये शर्ते छगाने किंवा जूआ देखने जादिसे पाप 
ही उसन्न होता है ॥ १९॥ 
आगे--वेश्यात्यागव्रतके अतिचार छोडनेके लिये कहते हैं- 
सजेत्तोयत्रिकासाक्ति वृथात्यां पिड्डसंगातिं। 
नित्य॑ पण्यांगनाद्यागी तद्गेहगमनादि च || २० ॥ 
अथे--जिसने केश्यासेषनका त्याग कर दिया है ऐसे 
श्रावककोी गीत नृत्य और बाजे इन तीनोंमें आसक्त नहीं 
होना चाहिये, विना प्रयोजन इधर उधर फिरना नहीं चाहिये, 
विट॒ व्यभिचारी लोगोंकी संगति नहीं करनी चाहिये और 
वेश्याके घर आना जाना उसके साथ बातचीत . करनो और 
उसका आदर सत्कार करना आदिका भी - सवेथा त्याग कर 
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.. ताले है. कि इस अतको पालन 'करनेकैलिये सदा प्रयत्न 
करते रहना चाहिये-ऊपर हिखे दोषोंसे' सदा बंचते रहना 
चाहिये | तथा गीत नृत्य ओर बाजेमें आसक्त नहीं होना 
चाहिये यह जो लिखा है उसका यह अमिप्राय है कि वह 
इन तीनोमें अत्यंत आसक्त नहीं होवे किंतु यदि वह जिनमंद्रि | 
वा चेत्याहयमें धर्मवृद्धिकेलिये गीत दृत्य वाजे आदि सुने या | 
देखे तो उसमें उसको कोई दोष नहीं है ॥२०॥ 
आगे-चोर्यव्यसनत्याग्रतके अतिचार कहते है-..|*| 
दायादाजीवतो राजवचेसादूयहतों धर्न॑। 
दाय॑ वापन्हुबानस्य काचौयेव्यसन शुचि ॥२१॥ 
अथे-जो कुछकी साधारण संपत्तिम भाग लेनेवाले भाई 
काका भर्तीजे आदि है उन्हें दायाद कहते हैं । जो दशनिक 
श्रावक देश काल जाति कुछ आदिके अनुसार नहीं फितु 
राजाके प्रतापसे दायादके जीवित रहते हुये भी उससे गांव 
सुवर्ण आदि द्रव्य ले छेता है अथवा जो कुछके साधारण 
द्रव्यको भाई दायादोंसे छिपा ढेता है उसके किस्त देश और 


किस काहमें अचोयेश्त निरतिचार हो सकता है ! अर्थात्‌ 
कभी नहीं । भाषाय-ये अचो्यत्रतके अतिचार है इनके त्याग 


करनेसे ही अचौर्यत्रत निमेर रहता है। ऊपर जो दायादके | 
' जीवित रहते हुये भी उससे जो गांव सुवर्ण आदि हे लेता है” | 





. कु तीसरा अध्याय 
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थह हिखा:है उसका अभिप्राय यह है कि यदि वह किसी 
दायादेंके मरने पर यथायोग्य न्याय ओर चीतिके अनुसार 
उसका धन छे तो उसमें उसे कोई दोष नहीं है ॥२१॥ 
आगे-पापरित्यागतके ( शिकार खेलनेके त्यागके ) 
अतिचार छोडनेके ढिये कहते है--- 
वखनाणकपुस्तादिन्यस्तजीवच्छिदादिक | 
न कुयास््यक्तपापद्धिसाद्वि छोकेषपि ग्हित ॥ २२ ॥ 
अथे-जमिंसने शिकार खेलनेका त्याग कर दिया है ऐसे 
[आवकको पंचरंगे वस्े, रुपया, पेसा, आदि मुद्रा, पुस्तक, 


काष्ट, पाषाण, धातु, दांत आदिमें नाम निक्षेपः अथवा “ यह 
(वही है.” इसप्रकारके स्थापना निक्षेपतते स्थापन किये हुये 


| हाथी घोडे आदि जीवोंकी छेदन भेदन आदि कभी नहीं कर- 
ना चाहिये | क्योंकि वस्र पुस्तक आदियें बनाये हुये जीवोंका 
छेदन भेदन करना केषलू शास्रूमें ही निंय नहीं हैं किंतु 
लोकव्यव॒हारम भी निंच गिना जाता है ॥ २२ ॥ 
.. आगे-परसील्यागवतके 'अतिचार छोडनेके हिये 
कहते हैं+  «. - ' 
कन्यादूषणगांधवोविवाहादि विब्जयेतू । 
| पर्स्क्राव्यसनट्यागब्रतशुद्धिविधित्तया ॥ २३ ॥ 
..' अथ-पर्री त्याग 'करनेवाढे दशेनिक श्रावकको परस्री 
। व्यसनके त्यागरूप अतको शुद्ध रखनेकी इच्छासे किसी कुमारी 
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कन्यांके साथ विषय सेवन नहीं करना “चाहिये अथवा इस 
फन्याका विवाह किसी अन्यके साथ न हो मेरे ही साथ हो 
इस अमिग्रायसे अथात्‌ अपना विवाह करनेके हिये किसी 
वनन्‍्याके दोष प्रगट नहीं करना चाहिये। तथा किसी कन्याके 
साथ गांधव विवाह भी नहीं करना चाहिये | माता पिता भाई 
आदिकी संभाति ओर प्रमाणके विना पुरुष ओर कुमार्राके पर- 
स्परके प्रेमते जो विवाहरूप संबंध हो जाता है उसे गांधवेषिवाह 
कहते है एसा विवाह भी उसके लिये सदोष है तथा भादि 
शब्दसे किसी कन्याक्रो हरणकर उसके साथ विवाह नहीं करना 
चाहिये | भावाथे-ये सब परल्लौत्यागके अतिचार है दर्शनिक 
श्रावककी इनका अवश्य त्याग करना चाहिये || २६ ॥ 

इसप्रकार पांच व्यसनोंके अतिचार यहां कहे तथा मध 
और मांस व्यसनके अतिचार पाहिले कहचुके है इसतरह सातों 
व्यक्षनोंके अतिचार कह चुके | 

अब आगे--नैंसे दोनों छोकीके विरुद्ध होनेसे मच मांस 
आदि व्यसनोंका स्वयं त्याग करताहै उसाप्रकारत्रतोंफो विशुद्ध 
रखनेकेलिये दूसरोंके ।हिये भी उनका अयोग नहीं फरना 
चाहिये | इसका उपदेश देते हैं- - . 

ब्रद्मते यदिहामुत्राष्यपायावय्यकृत्खयं । - 

तत्परेषपि प्रयोक्तव्य॑ नेव॑ तद्जतश॒द्धये ॥२४॥ 
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'.. अथे--जो वस्तु इसछोक और परलेकर्म अपाय करने- 
वाली अथीव्‌ कल्याणते अछूग रखनेवाली है अक्रल्याण करने- 
| वाली है और अवद्य अथात्‌ निंध है ऐसी वस्तुका संकर्पपूवक 
' जैसे सयं त्याग करता है उसीम्रकार अपना अत शुद्ध रखनेके- 
ढिये किसी दूसरे पुरुषके काम उस त्यागी हुई बस्तुका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये। भावाथे--जिसत वस्तुका स्वयं त्याग कर 
दिया है उस्ते दूसरेकी खिलाना या दूसरेके कामम छानेका त्याग 
भी कर देना चाहिये ॥२४॥ 
इसप्रकार जिसने दशनप्रतिमा धारण की है ऐसे आ्राव- 

कोको अपनी प्रतिज्ञा निर्वाह करनेके लिये आगेफे छोशेसे कुछ 
| शिक्षा देते हुये कहते हैं- 
|... अनारंभवर्ध मुंचेघरेन्नारंभमुद्ध र॑ । 

| खाचाराप्रतिलोभेन छोकाचारं प्रभाणयेत्‌ ॥२५॥ 
अध--दशेनिक श्रावक तप संयम आदिका साधव जो 


अपना शरीर है उसकी स्थितिके लिये जो खेती व्यापार भादि 
करता है ऐसी क्रियाओके सिवाय उसे अन्य सब्र प्राणियोंकी 


हिंसाका त्याग कर देना चाहिये | भावाथं-शरीरकी स्थितिके 

| लिये जो खेती व्यापार आादिमें हिंसा होती है वह तो होती ही 
क्‍ है इसके सिवाय बाकी सब हिंसाका त्याग कर देना चाहिये। 

, ऐसा कहनेसे स्वामी समंतभद्राचार्यने दरशनप्तिमाका रक्षण 
“ दशेनिकसत्तपथगृद्ष: ” अथौत्‌ “दशैनिक: श्रावक तात्तिक- 
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मार्गकोी,अथोव्‌ दिखलाये हुये अगुत्रत आदिको धारण करनेवाढा 
होता है” यह जो लिखा है उसका भी गहण हो नाता है 
क्योंकि जब खेती व्यापार आदिंमें होनेवाढी दिंसाके 
सिवाय बाकी हिंसाका त्याग करादिया तब पांचों अणु- 
ब्रतौके अनुकूल अपनी सब क्रिया करनेके छिये 
उपदेश हो ही चुका, अथोत्‌ अणुन्नतोंक़े अनुसार ही उसे 
सत्र क्रियाये करनी चाहिये | तथा अपने निवोह करनेयोग्य 
खेती व्यापार आदि आरंसोंकों स्वयं न करना चाहिये, क्योकि 
यदि वह खेती व्यापार आदि स्वयं करेगा तो प्रतिज्ञा किये हुये 
धमकायोंके करनेमे अवकाश न मिलनेत्ते उसे बड़ी व्याकुछुता 
उठानी पड़ेगी । यदि वह दूसरोसे करावेगा तो एक काम घट 
जानेंस फिर उसे धमेकार्योमें क्रिप्ती तरहकी व्याकुलता नहीं 
होगी, इसलिये खेती व्यापार आदि आरंभ दृस्तरोंप्ते ही कराना 
ठीक है | इसके प्रिवाय जिसमें अपने प्रतिज्ञा किये हुये तरतोंके 
पालन करनेमे किसीतरहकी हानि न हो इसप्रकारते स्वामीकी 
'सैवा, खरीदना, वेचना आदि छोक्िक करियाओको स्वीकार क- 
'रना चाहिये, अर्थात्‌ जिस कामके करनेमें अपने जर्तोर्मे विरोध 
'न आवे ऐसे कार्मोके करनेरेलिये किसीतरहका विसंवाद या झ- 
'गडा नहीं करना चाहिये। भावाथ-दरशनिक श्रावककों ये ऊपर 

॥ हुईं सब शिक्षायें स्वीकार करना चाहिये ॥२५॥ 


' रीतिसे बढ़ाना चाहिये ”” उसीका समर्थन करते हैं- ,' 


॥ 
कि 
| 


'चाहिये | क्योंकि यदि द्धी धर्मको नहीं जानती होगी वा क्‍ 
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आगे--सख्रीको खवय॑ धरमनिष्ठ बनानेके हिये उपदेश 
देते हैं- 
व्युत्पाद्येत्तरां धर्मे पत्नी प्रेम परे नयव्‌। 
सा हि मुग्धा विरुद्धा वा धर्माड्डंशयते तर ॥२६॥ 
अधे--दर्शनिक श्रावककों अपना समस्त परिवार धर्ममें 
व्युयज्ञ करना चाहिये तथा अपनेमे और धर्ममें दोनोंमे खीका 
उत्कृष्ट प्रेम बढाता हुआ उसे धर्ममें सबसे अधिक व्युपन्न करना 


से विरुद्ध होगी अथवा अपनेत्ते ( पतिसे ) विरुद्ध होगो तो 
वह परिवारके छोगोंसे अधिक्रतर धमेसे भ्रष्ट कर देगी। 
भावाथे-धर्मको नहीं जानते हुये अथवा धर्मसे विमुख ऐसे प- 
रिवारके लोग मनुष्यकों धर्मसे च्युत कर देते है ओर यदि ऐ- 
सी ही स्री हुईं तो वह उन्त परिवारके छोगोंसे भी अधिक 
धर्मअ्रष्ट कर देती है । क्योंकि ग्रहस्थोंके धमेकाय भी प्रायः 
सब ल्लियोंके आधीन हैं| इसलिये अपने धमेका निवोह कर- 
नेके लिये स्लीको धपेशिक्षा देना अवश्य कर्तेव्य है॥ २६ ॥ 


आगे-ऊपर जो हिखा है “४ अपनेम स्लीका प्रेम उत्कृष्ट | 


स्रीणां पत्युरुपेक्षे पर॑ बैरस कारण । 
३३ को. ५ ढ््तिं 
तन्नोपेक्षेतर जातु ज्री वांच्छन्‌ छोकहये हित || २७ ॥ 
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अथे-च्लियों का अनादर करना ही पत्िके हिये परम 
विरागता अथवा परम विरोेधका कारण हो जाता है. पतिकी। 
कुरूपता अथवा दरिद्वताते लियां कभी विरोध नहीं करती है 
अथवा पतिको कष्ट नहीं पहुंचाती है | इसलिये इस छोक और 
परलोकमे सुख और सुखके कारणोंकी अभिवाषा करनेवाले 
पुरुषफ़ो खीकी अवज्ञा अथवा धर्मकार्योके समय उसकी अपेक्षा 
कमी नहीं करनी चाहिये । भावाथे- पति चाहे कुरूप हो या 
दरिद्र हो उसपर ख्रीका स्वाभाविक प्रेम होता ही है यदि पति 
उसकी अवश्ञा करता है या धम्मकार्योरमे उसे वंचित रखता है, 
वा उपेक्षा करता है तब परस्पर वेमनस्य होना संभव हो जाता 
है। इसालिये स्लीकी अवज्ञा करना या धमकार्योसे उसे अकूग 
रखना सर्वेथा अनुचित है ॥ २७॥ 


ख््ज 


आगे-धर्म सुख आदिकी इच्छा करनेवाली कुलश्षियों- 
को सदा पत्िके अनुसार ही चढना चाहिये ऐसी प्रकरणके 
अनुसार द्वियोको शिक्षा देते हुये कहते है- 

नित्य भठेमनीभूय वर्तितव्य॑-कुछज्निया .। । 

घर्मश्रीशमकीत्येककेतन हि पतित्नताः ॥ २८ ॥ 


अपे-कुरुखीको मन वचन कायसे सदा पत्िके चित्तके 


भनुसार ही चलना चाहिये अथोत्‌ पतिके चित्तके अनुकूल ही' 
,चिंतवन करना 'चाहिये, अनुकूल ही कहना चाहिये भोर' 
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पतिके अनुकूछ ही सब काम करना चाहिये। क्योंकि पतिकी 
सेवा करना ही जिनका बत है, जिनकी प्रतिज्ञा है, अथवा 
पतिकी सेवा करना ही जिनकी शुभ कमेमें प्रवृत्ति वा सशुम 
कर्मसे निवृत्तिरूप त्रत है ऐसी पतिव्रता स्वियां ही धर्म अर्थात्‌ 
पुण्य, श्री अर्थात्‌ विभूति वा सरस्वती, तथा आनंद भोर कीर्ति 
इनका एक घर वा ध्यजा हैं | भावाप-पतित्रता सत्रीही धर्म 
सेवन करनेवारी है, वही श्रीमती अर्थात्‌ विभूति और सरखती- 
फो धारण फरनेवाली है, वही आनंद वा खुख भोगनवाली भोर 

| अपनी कीर्ति फेलानेवाली है | इसालिये स्लियोंकों सदा पतिके 
अनुकूछ ही चलना चाहिये ॥२८॥ 


आगे-धगे, अथे और शरीरकी रक्षा करनेवाले पुरुषकों 
अपनी कुछ्ीम भी अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिये 
ऐसा कहते है- 


भजेदहमनस्तापशमांत॑ ख्रियमन्नवत्‌। 
क्षीयत खलु धर्मार्थकांयास्तद्तिसेबया ॥२९॥ 


अधथृ-जिसप्रकार देह और मनका संताप दूर करनेकेलिये 

| परिमित अन्नका सेवन किया जाता है उसीप्रकार दर्शनिक 
आरवककी अथवो ज्राक्षण क्षत्रिय ओर ग्रृहस्थ इन तीनों वर्णोंको 
शरीरं और मनके संतापकी . शांति लितनेमें हो उतना ही 
परिभित सौका सेवन करना चाहिये। क्योंकि जिसंप्रकार 
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अन्नका अधिक सेवन करनेसे धमे अये भौर शरीर तीनों ही 
नष्ट होते हैं उसीग्रकार ख्रीका अधिक सेवन 'करनेसे भी. धर्म, 
अथ भोर शरीर तीनों नष्ट हो जाते हैं ॥२९॥ 
आगे-सत्पुत्र उत्तत्नकरनेकेलिये प्रथतल करनेकी 
विधि वतछाते हैं- 
प्रयतेत सधमिण्यामुत्पादायैतुमात्मजं | 
व्युत्पाद्यितुमाचारे स्ववतृत्रातुमथापथातू ॥३०।॥ 
अगे-दशेनिक श्रावकक्ी सधर्मिणी अर्थात्‌ मिसका 
धरम सदा अपने समान है ऐसी कुछ स्रीमें भोरस पुत्र उत्पन्न 
करनेकेडिये प्रथत्त करना चाहिये | पुत्र॒का नाम' आत्मन है 
जिसका अयथ “ अपनेसे उत्तन्न हुआ ? है | अपनेसे उत्नन्न हुये 
ऐसे पुत्रके लिये कुलखीकी रक्षा करनेमें नित्य प्रथत्त वा परम, 
आदर करना चाहिये | तथा पुत्रकों आचार अर्थात्‌ लोक भोर 
लोकके व्यवहारम अपने समान अनेक तरहके उत्कृष्ट ज्ञान संपा-' 
दन करानेका प्रयल करना चाहिये । तथा पर्मसे अष्ट करनेवारे, 
दुराचारसे उसकी रक्षा करनेकैलिये अपने समान, ही सदा प्रयत्' 
करना चाहिये। भावाथे-पुत्रके लिये ख्रीकी रक्षा करनी चाहिये।' 


ओर पुत्र होनेपर उसे .पारमा्थिक व्यावहारिक शिक्षा देकर 
तथा कुलुपरंपरासे चढ़ी भाई ऐसी विशेष बातोंको बतढाकर' 


सब्र |विषयमे।निपुण कर; देना चाहिये | तथा छुमार्गसे भी उसे! 
सदा बचाते रहना चाहिये।। यह वात ।ध्यानमें, रहे क्लि.इन सत्र 
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ब्रातोंकी कुमागेसे बंचला और कुझ तथा छोकके व्यवहारमे 
निषुण होना आदि बातोंकीं पहिले स्वयं कर ढेना चाहिये ओर 


फिर वैसा ही पुत्रको बना ढेना चाहिये। यदि वह स्वयं इन 


निपुण न होगा तो वह अपने पुत्रको भी कभी निपुण 


नहीं कर सकता । यद्ञापि वह भाई भर्ताने आदिको पृत्र मान | 


सकता है वा दत्तक ढेसकता है परंतु वे- न तो . अपने समान 


ही हो सकेंगे ओर न ओरेस पृत्रकी बरावरी ही कर सकेंगे।॥ 


इसलिये ओरस पुत्र उत्पन्न करनेके लिये ख्रौकी रक्षा करना 
आवश्यक है ॥ ३० ॥ 


“ आगे-श्रावककों अपने पुत्रके विना आगेकी प्रतिमायें | 
प्राप्त होना कठिन है इसी विषयकों उदाहरण दिखलाते हुये 


कहते हैं- 

बिना खपुन्न कुत्र रव॑ न्यस्य भारं निराकुलः । 

गृही सुशिष्यं गणिवत्मोत्सहेत परे पदे ॥ ३१ ॥ 

अथे-जिसप्रकार धमीचाय अपने ही समान अथीत्‌ 
आचाये पदकी योग्यता रखनेवाले शिष्यके विना संघके निर्वाह 
करनेरूप भारकों छोड नहीं सकता ओर संघका भार ,छोड़े 
बिना निराकुछु होकर अपने आत्माके शुद्ध संस्कार करने अथ- 


| वा मोक्ष प्राप्त करनेमे उत्साह नहीं कर ' सकता, उसीम्रकारे 
दशेनिक श्रावक अथवा गृहस्थ भी अपने हो समान पुत्रके 


! विदा अपने कुदुंबके पारुन करनेका भार किसपर ! छोड़कर 













._ 
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में अथवा वानप्रस्थ भाश्रममे उत्साह < अर्थात्‌ न वह 
कुटंब पालन करनेका भार छोड़ सकता है और न निराकुछ 
होकर आगेकी प्रतिमायें वा वानप्रस्थ आश्रम धारण कर सकता 
है। इसलिये मोक्षपद चाहनेवाले आचार्यको अपने ही समान 
योग्यता रखनेवाढ] शिष्य तैयार करना चाहिये भौर आगगेकी 
प्रतिमा अथवा वानप्रस्थ आश्रम धारण करनेकी इच्छा करनेवा- 
के दशेनिक श्रावककों अपने ही समान योग्यता रखनेवाा 
पुत्र तैयार करना चाहिये | तथा जिसप्रकार आचार्य अपने 
योग्य शिष्यकी आचार्य पद देकर मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करता है उसीप्रकार गृहस्थकी भी अथवा दुशेनिक श्रावकको 
भी अपने पुत्रको घरका सब भार सोंपकर जआगेकी प्रतिमा्ये 
धारण करना चाहिये ॥३१॥ 


आगे--दरशनप्रतिमाके लक्षणका उपसंद्वार करते हुये 
ग्रत प्रतिमा धारण करनेकी योग्यता दिखलाते हुये कहते है- 
दृश्शेनप्रतिमामित्थमारुझ विषयेष्वर॑। 
विरज्वन्‌ सत्त्तसञ्ज; सन्‌ ब्रती भवितुमदाति ॥३२॥ 
अये--जो श्रावक “पाक्षिकाचारसंस्कार” आदि तीपरे 
जध्यायके सातवें छोकसे ढेकर जो दर्शन प्रतिमाका स्वरूप कहा 
है उसे धारण कर घुका है तथा जो स्री आदिशंद्रियोंके विषयोतते 


१४ 
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पाक्षिक श्रावककी अपेक्षा अथवा अपनी पहिली अधस्थाको 
अपेक्षा स्वयं अधिक विरक्त होंगया है भोर जो पैय॑ आदि 


सात्तिक भावोंकी धारण करता है ऐसा श्रावक दूसरी अत प्रति 
धारण करनेके योग्य होता है ॥३२॥ 





इसप्रकार पडितप्रवर आशाधरविरचित स्वोपश् (निजविरचित ) 
सागारधमोसतको प्रगट करनेवाली भव्यकुसुदर्चाद्रिका 
टकाके अनुसार नवीन हिंदामाषानुवादमें धर्मामृतका 
बारहवीं ओर सागारघमामृतका तीसरा 
अध्याय समाप्त हुआ। 
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आगे-बतप्रतिमाका निरूपण तीन अध्यायोमे करेंगे उसमें 
प्रथम ही त्रतप्रतिमाका छक्षण कहते है- 

संपृणरग्मूलगुणो निःशल्यः साम्यकास्यया । 

धारयन्नुत्तरगुणानक्षूणान्‌ ब्रतिको भवेत्‌ ॥१॥ 

अपे--जो पुरुष केवल उपयोगके आश्रय रहनेवाढे 
अंतरंग अतिचारोंसे तथा चेष्टा वा क्रियाके आश्रय रहनेवादे 
बहिरंग अतिचारोसि रहित निर्मल पूर्ण सम्बर्द्शन पाढन करता 
है तथा दोनोतरहके भतिचारोंसे रहित पूर्ण अखंड मूढगुणोंको 
धारण करता है, जो शल्यरहित है | शल्य नाम बाणका है । 
जो छार्तामें ल्गेहुये बाणके समान शरीर और मनको दुःख 
देनेवाला कमोंके उदयका विकार हो उसे शस्य कहते हैं। 
उसके तीन भेद है-मिध्यात्व, माया और निदान । विपरीत 
श्रद्धानको मिथ्यात्व कहते है | बंचना, ठगना वा छहूकपट 
करना माया है। तप संयम आदिसे होनेवाढी विशेष भाकांक्षा 
वाइच्छाको निदान कहते हैं | इन तीनों शल्योसे राहित सम्यर्द शंन 
१-तप.सयमादनुभावेन काक्षाविशेष: निदान । तद्ढ्वेधा प्रशस्तेतर- 


मेदात्‌ । प्रशस्त पुनर्द्धिविध विमुक्तिससारनिमित्तमेदात्‌ | तत्न 
विम॒क्तिनिमित्त कर्मक्षयाद्याकाक्षा | अथ-तपश्ररण संयम आदिके |' 
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और मूल्गुणों सहित जो पुरुष इृष्ट " पदार्थों 
रागद्वेष दूर करनकीलेये अतिचाररहित उत्तरगुणोंकों सुगमतासे 
धारण करता है वह हठी कहलाता है| यहांपर इतना जौर 
समझ लेना चाहिये कि इष्ट अनिष्ट पदार्थेसि रागद्वेष दूर कर- 
नेकेलिये वह उत्तरगुणोंकों निरतिचार पाठन करता है किसी 
द्वारा किस्ती इष्ट फलकी प्राप्िकी इच्छा करना निदान है। वह 
दो प्रकारका हैं-एक प्रभत्त ओर दूसरा अप्रशस्त। उसमेंभी प्रश्मस्तके 
दो भेद हैं-एक स॒ुक्तिका कारण और दूसरा संत्ारका कारण | समस्त 
क्मोंके क्षय करनेकी आकांधा करना मुक्तिका कारण अशस्त निदान 
हैं। कहा भी है- 

कर्मव्यपायं भवदु:खहानिं. वोधिं समाधि लिनबवोषसिद्धि | 
आकाक्षितं भीणकषावहइत्तेविंमाक्तिहेतुः कायैतं निदान )। अथे-जिसके 
कणव नष्ट होगये हैं ऐसा पुरुष कमंका नाम, संसारके दुःखकी हानि, 
रहत्रय, समाधि ओर केवल्नानकी सिद्धि होनेकी इच्छा करे तो उस 
इच्छाको मुक्तिका कारण प्रशस्त निदान कहते है । 

जिनवर्मसिद्धयर्थ तु जाल्याब्याकांक्णं सतारनिमित्त। अर्थ-जिन- 
धर्मकी सिद्धि और दे करनेक्रेल्यि अपनी जाति आदिकी आक्ाक्षा 
करना सो संतारका कारण निदान है | कहा भी है-- 

जातिं कुर वंधविवर्जित्॑ दरितां वा जिनधर्मसिध्ये | 
प्रयाचमानस्थ विश्युद्ध॑ात्ते: संसारहेतुर्गदितं निदान ॥ अथे-विश्वद 
चारित्रवाढेकी जिनधर्मकी वृद्धि करनेकेलिवे जो उत्तम जाति, उत्तम 
कुल, बधसे राहित होना, भोर परिअ्रहसे रहितपनाकी जो इच्छा होती 
है उसको संसारका कारण प्रशस्त निदान कहते हैं । 
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ढाभ या अन्यक्री इच्छासे नहीं | यदि वह किसी राम भादि- 
की इच्छासे ही व्रत पालन करे तो वह ब्ती नहीं समझा जा 
सकृता । तथा वह ब्रती शल्यराहित होना चाहिये । यहांपर 
फदाचितू कोई यह प्रइन करे कि 'संपूर्णहम्मूलगुणः” अश्थात्‌ 
जिसके सम्यग्दशन और पूलगुण पूर्ण है! ऐसा कहनेसे ही 
उसके शब्योंका अभाव सिद्ध होता है फिर “वह शब्यरहित 
होना चाहिये” यह विशेषण व्यथ ही क्‍यों दिया है * परंतु 
इसका समाधान इसप्रकार है कि तुम कहते हो वह ठीक है 


अप्रशस्त निदानके भी दो भेद हैं-एक भोगार्थनिदान और 
दूसरा मानार्थ निदान । एक घातकत्व निदान भी है परत वह 
मानार्थनिदानमें अंतर्भूत ही जाता है इसाहिये उसे अछग नहीं कह है। 

ऊपर लिखे निदानोंमिस पहिली प्रतिमा धारण करनेवालेको 
मुक्तिनिदान ही उपकारी है, वाकीके तान निदान साक्षात्‌ व परपरासे 
जन्ममरणरूप दु खोंके ही कारण हैं इसलिये ये कभी नहीं करने 
घाहिये क्योंकि -- 


मोक्षेषपि मोहादमिलापदोषी विशेषतों मोशनिषेधकारी। 
थतस्ततोध्यात्मरतो मुमुशुरमवेत्किमन्यत्र कृताभिछाष: || अथे-कदाचित्‌ 
किसी जीवकों मोहकर्मके उदयसे मोक्षकी अभिराषा होती है, परंतु, 
बह अभिलापषा भी विशेषकर भोक्षते रोकनेवाली है। क्योंकि मोक्षा- 
मिलाबी जीवको निरंतर आत्मामें लीन होना चाहिये उसे अन्य किसी- 
की अमिलाषा करना उचित नहीं है। 
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किंतु उसमें इतना और विशेष है कि जिसने थोड़े दिनसे ही 
व्रत धारण किये हैं वह उन ब्तोको शल्यरहित पालन करनेके 


हिये पहिलेके विभ्रमरूप संरकारोसे उप्तन्न हुये परिणामोकी पर- 
पराकों दूर करनेका फिर भी प्रयत्ल करता है, जर्थात्‌ यद्यपि 
पाहिलेके विश्रमरूप परिणाम उसके नहीं है तथापि उस विभमके 
संस्कारसे उन परिणामोंकी जो परंपरा बनी हुई है उनके दूर 
करनेका वह फिर भी प्रयत्न करता है इसीका उपदेश देनेके- |: 
हिये निःशल्य यह विशेषण दिया है। उपदेश देनेमें यदि | 
कोई बा प्रकारांतरसे दुबारा भी कही जाय तो भी उससे 
कोई दोष नहीं माना जाता ॥ १॥ 
शआगे-तीनों शब्योंके दूर करनेका हेतु बतराते है- 


सागारो वानगारों वा यन्निःशल्यो ब्तीष्यते। 
तच्छल्यवत्कुदग्मायानिदानान्युद्धरेष्ददः || २ ॥ 


अथे--चाहे गृहस्थ हो अथवा मुनि हो जो शल्य 
रहित अत धारण करता है वही बती कहलाता है | यहां- 
पर ॒इसप्रकार समझलेना चाहिये कि शल्यके दूर होनेपर | 
ही त्रतोके होतेहुये व्रती कहलाता है| ब्रत होनेपर यदि निः- 
शल्य न हो तो वह त्रती नहीं कहर सकता। जैसे जिसके।| 
बहुतसा घीहदूघ होता है उसे गाय, भैंस पालन करनेवाढा 
ग्वाढिया कहते है परंतु जिसके अनेक गाय मैंस होनेपर भी थी 


१ 


धर 
ध्दी 
व जता 
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दूध न हो तो उसे कोई भी ग्वालिया नहीं कहता इसीप्रकार 
धी दूध होनेपर भी यदि वह गाय भैंस न रखता हो अर्थात्‌ 
खरीदकर ही घी दूध रखता हो तो भी उसे ख्वालिया नहीं 
कहते । इसीपकार जो शत्यरहित है परंतु अहिंसा जादि व्रत 
पालन नहीं करता वह भी त्रती नहीं है, तथा अहिंसा भादि 
व्रत पाछन फरता हुआ भी यदि शल्यरहित न हो तो भी वह |, 
व्रती नहीं है किंतु जो त्रत पालन करता हो और शब्यरहित हो 

वही त्रती कहलाता है। इसकिये जैसे हमछोग छाती लगे 

हुये बाणकी निकार डालते है उसीप्रकार पिध्यात्व पाया और 

निदान इनतीनों शब्योंकों हृदयसे निकाढ दाइना चाहिये॥३॥ | 


आगे--शश्यसहित जर्तोंकोी पिकार देते हुये कहते हैं- 


आभांठसल्दग्मा यानिदानैः साहचर्यतः । 

यान्यत्रतानि जतवहुःखोदकाणि तानि घिक्‌ ॥३॥ 

अथै--जो असत्यहक्‌ भथोत्‌ विपरीत भ्रद्धान वा मिध्यात्, 
माया और निदान इन तीनों शब्योंके संबंधसे व्रतोंके समान 
जान पढ़ते हैं और जो अंतंर्भ केवल दुःख ही देनेवाले है ऐसे 
अव्रतोशे घिकार हो | भावाथे--शल्यसहित बत अव्नत ही हैं 
भोर इसलिये ही अंतर्मे दुःख देंनेवाढे है | ऐसे अब्रत (शल्य- 
सहित ब्रत) निंध है उनकेलिये भाचार्य वारवार पिक्कार | 
देते हैं ॥ ३॥ 
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आगे--उत्तरगुणोका निणेय करनेफेलिये कहते हैं- - 

पंचधाणुन्नत त्रेधा गुणब्रतमगारिणां । 

शिक्षात्वतं चतुधोति गुणाः स्व॒द्वादशात्तरे ॥॥॥ 

अे-पांच अगुन्रत, तीन गुणवत और चार शिक्षात्रत 
ये दारछ्त गृहस्थोंके उत्तरगुण है। यहांपर गुण शब्दका 
अथ संयमके भेद है। संयमके मूक भेदोंको मूलशुण ओर 
उत्तर भेदोंकीं उत्तरुण कहते है। ये मचत्याग आदि भाठ 
मूलगुण धारण करनेके पीछे धारण किये जाते है भोर मूल्युणोंसे 
उत्कृष्ट है इसलिये इन्हें उत्तरगुण कहते है। महात्रतोंकी अपेक्षा 
लो रुघु वा छोटे हों उन्हें अपुश्रत कहते है और वे अहिंसा 
आदि पांच है। यह अपणुन्नतोंकी पांच संख्या आचाथोंके 
बहुमतसे लिखी गई है अर्थात्‌ प्रायः बहुतसे आचार्य पांच 
ही अणुव्त मानते हैं | जो अणुन्नतोंकी संख्या पांच मानते हैं 

वे रात्िभोजनत्यागव्तकी अहिंसा अणुव्र॒तकी भावना होनेसे 

। उसीमें अंतर्गत करलेते है परंतु किसी किसी आचार्यने रात्रि- 
भोजनत्याग्रतकी छट्ठा अणुव्रत माना है अथौत्‌ इसतरह 
| अगु्नतोंकी संख्या 'छह मानी है। जो अपुन्रतोंका उपकार 
१-चारिसारमें लिखा है--..- 


वधादसत्याब्योयाल्वकामाद्ग्रथारीवर्त॑न | पंचधाणुम्तं राज्यभुक्तिः |, 
प्ठमणुत्रत || अथे-हिंसा, शठ, चोरी, मैथुन और पार्गह इनका 
चाग करना पांच अणुब्नत हैं तथा रात्रिभोजनयाग भी छट्ठा 
अणुव्त है। 
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'कहे उन्हें गुणजत कहते है, दिखत आदि भणुत्रतोको बढाते 
रहते हैं इसलिये वे गुणत्त कहछाते है और वे तीन प्रकारके 
है। जो अत शिक्षा वा अभ्यासके ढिये किये जाते हैं उन्हें 
शिक्षात्रद कहते है; देशावकाशिक, स्ामयरिक आदि बतोंका 
प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है इसहिये ये शिक्षात्रत कह- 
लाते है जोर ये चार प्रकारके है। गुणबरत ओर शिक्षाव्रतोम 
यही भेद है कि भिक्षात्रतोंका अभ्यास प्रतिदिन फिया जाता 
है और गुणबत प्रायः जन्ममरके 'डिये धारण किये जाते हैं। 
अथवा विशेष श्रुतज्ञानकी भावनाओंमें परिणत होनेसे अर्थात्‌ 
अतज्ञानकी भाषनाओंका चितवन करनेसे ही देशावकाशिक 
आदि शिक्षात्रतोंका निर्वाह अच्छी तरह हो जाता है. इसडिये 
जिनमे शिक्षाननक विद्याओंका ग्रहण किया जाय अथवा 
निनमे शिक्षा ही प्रधान हो उन्हें शिक्षामत कहते है। इसप्रकार 
भी ये गुणब्रत वा अणुन्रतेंसि मित्र है || 9 ॥ 


आगे-सामान्य रीतिसे पांचों अणुन्नतोंका ठक्षण कहते हैं- 
विरतिः स्थूलवधादेमनोवर्चों5गक्ृतकारितानुमतैः । 
कचिद्परेडप्यननुमतैः पंचाहिसादणुन्रतानि स्थ॒ुः ॥५॥ 
अथे-स्थूछ वध आदि अर्थीत्‌ स्थूल हिंसा,स्थूछ असत्य, 
स्थूछ चोरी, स्थूल अब्नह्म और प्थूछ परिग्रह इन पांचों स्थूढ 
पापोंका सन वचन कायसे तथा कृतकारित आनुमोदनासे जो 
अअ 40306 40660 680 05% 0 कक 440: दि दे, 
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त्याग करना है उसे अणुव्रत कहते हैं और वह अणुन्रत भहिंसा 
सत्य, जचोये,ह्मचये ओर परिमरहपरिणामके भेदसे पांचम्कारका 
है। इसमें भी इतना विशेष और है कि इन अपुव्॒तोको घारण 
करनेवाले श्रावक दो प्रकारके होते हैं एक तो वे कि जो घरमें 
रहनेसे विरक्त हो चुके है अर्थात्‌ जिन्होंने घर रहना छोड दिया 
है, जो उदासीन होगये हैं, और दूसरे वे जो धरमें ही रहते 
है अर्थात्‌ जो गृहस्थ हैं | इन दोनेमिसे जो उदासीन वा घरसे 
विरक्त श्रावक हैं उनके तो मन वचन काय ओर छत कारित 
अनुमभोदना इन नोप्रकारसे पांचों स्थूल पर्पोका त्यागरूप 
अणुब्रत होते है और जो गृहस्थ आ्रावक हैं उनके अनुमतिका 
त्याग नहीं होता उनके मन बचन काय और छत कारित ऐंसे 
छह प्रकारसे ही पांचों स्थूछ पापोका त्याग होता हैं । 
आगे--इसीको कुछ पिस्तारसे छिखते है-जिसमें स्थूछ 
जीवोंका घात होता हो अथवा अन्य मिथ्यादृष्टियोमे भी जो 
हिंसारुपसे प्रसिद्ध हो उसे स्थूछ हिंसा कहते हैं इसीतरह झूठ 
चोरी आदि भी जो सब जगह प्रसिद्ध हों और स्थूछ विषयक 
हों वे स्थ चोरी झूठ आदि कहे जाते हैं | इन स्थूढ हिंसा 
शूठ चोरी अज्नह्न और परिम्रह पांचों स्थूछ पायोका मन वचन 
काय, कृत कारित अनुमोदना इन नोप्रकारसे त्यागरूप जो 
+ 77: सत्य अचेौये बअह्मचये ओर परिग्रहपरिमाण पांच 
जणुवत हैं वे गृहत्यागी श्रावकके होते हैं और ये उत्कृष्ट 
अणुव्त कहलाते है। तथा जो गृहस्थ श्रावकके मन वचन काय 
भोर इतक्ारित इनके संबंधरूप छह्प्रकारसे पांचों स्थूछ पापोका | 





.. अणुव्रत हैं वे मध्यम बत्तिते अणुन्रत कहे बाते है 
अथांत्‌ वे मध्यम अणुव्रत हैं। गृहस्थ इन मध्यम अणुब्रतोंको 
ही पाकन कर सकता है | क्योंकि यथ्वपि वह हिंसादि पाप 
मन वचन कायसे न करता है भौर न कराता है परंतु उसके 
पुत्र पोत्र आदि जो हिसादि पाप करते कराते है अथवा हिंसा- |. 
दिके कारण मिलते हैं उसमें वह अपनी अनुमति वा संमातिका 
त्याग नहीं कर सकता भोर इसतरह वह अनुमेदनासे त्याग | 
नहीं कर सकता इसाहिये वह छहप्रकारसे हिंसादि पापोका त्याग 
फर मध्यम अणुव्रत धारण करता है | इसप्रकार स्थूछ हिंसादि 
पापोके त्यागरुप जो अणुब्रत है उनके दो या तीन भेद होते 
हैं और इन तीनेमेंसे कोई भी एक म्रकारका श्णुब्रत धारण | 
करना अच्छा और कल्याण करनेवारा ही है, क्योंकि अणुन्रत 
न धारण करनेंसे जो बहुतसे हिंसादि पाप ढगते है उनमेंसे 
जितने पाप छूट जाये उतने ही अच्छे हैं। इसलिये किसीम्रकार- 


का भी अणुव्रत धारण कर लेना अच्छा है | छोकम जो अपि 
शब्द दिया है वह यह सूचित करता है कि यदि किसी 
'्अन्यप्रकारसे भी स्थूछ हिंसा आदि पापोका त्याग किया जाय 


१-इसका यह अभिप्राय है कि कोई मनुष्य स्थूछ हिंसादि 
पार्पेकोीं स्वयं नहीं करता परतु वह करानेका त्याग नहीं कर सकता 
अथवा मन वचनसे त्याग नहीं कर सकता, केवल शरीर्से त्याग करता |, 
है। यदि वह स्वय करनेका ही त्याग करदे या शरीरसे ही त्याग करदे | 
अथवा केवल मनसे वा बचनसे ही त्याग कर दे अथवा और भी किसी 
फिसी मयादासे थोडा बहुत त्याग कर दे तो वह उसका त्याग अणुब्रत 
ही गिना जायगा । ' 
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तो वह भी अणुन्नत गिना जाता है। क्योंकि जो अत अपनी 
शक्तिके अनुसार पालन किया जाता है उसीका निवाह सुख- 
पूर्वक होता है और उसीसे इस जीवका कल्याण होता है। 

पापोंके त्याग करनेके भेद मत वचन काय और झत 
कारित अनुमोदना इनके संबंधसे उनंचास होते हैं। जैसे 
हिंसा मनसे नहीं करना, वचनसे नहीं करना, शरीरसे (कायसे) 
नहीं करना, मन और वचनसे नहीं करना, मन और कायसे नहीं 
करना, वचन और कायसे नहीं करना तथा मन वचन काय 
इन तीनेसे मिलकर नहीं करना । इसप्रकार कृत अथोत्‌ कर- 
' नेके सात भेद हुये | इसीप्रकार कारित अथोत्‌ करानेके सात 
भेद ओर अमुमोदना अथौत्‌ संमति देनेपे 











देनेके सात भेद हुये। 
सब इकईस भेद हुये । तथा हिंसाके करने करानेका मनसे त्याग 
करना, वचनसे त्याग करना, कायसे त्याग करना, मन वचनसे 
त्याग करना, मन कायसे त्याग करना, वचन कायसे त्याग करना 
और मन वचन काय तीनोसे त्याग करना इसप्रकार करने करानेके 
सात भेद हुये । इसी्रकार कृत अनुमोदना अथौत्‌ करने और 
संमृति देनेंके सात भेद, कारित भौर अनुमोदना अथाोत्‌ कराने 
और संमति देनेके सात भेद, और कृत कारित अनुमोदनाके 
सात भेद इसप्रकार सब अठाईस भेद ये हुये। सब मिलकर 
उनजास भेद हुये। ये उनध्ास नीचे ढिखे कोप्ठकसे स्पष्ट 

जान पड़ते हैं-- < 


पद फिक 







॥] 


हक अ पक बम 
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इसप्रकार हिंसा आदि पापोंके त्यागके ऊपर लिखे हुये उर्न॑- 
बस भेद हुये [इनके भूतकार, वततेमानकाल जोर भविष्यतकाल 
संबंधी त्याग करनेसे तिगुने अर्थात्‌ एकसो सेंताक्ीस भेद होते 
है। जेसे-उनंचास प्रकारसे पहिले किये हिंसा आदि पापोंका 
पश्चात्ताप करना अथवा पहिले किये हुये पापोंका उनंश्ास 
। तरहसे पश्चात्ताप करना, वर्तमान काले उनंचास तरहसे हिंसाका 
त्याग करना और भविष्यतकालमें इन उनंचासतरहसे हिंसादि 
पाप न करनेका 7 क्षय करना । इसप्रकार त्यागके सब एकसों 
सेताढीस भेद €ते हैं। यहांपर अहिंसात्रतके जो एकसों 
सेतालीस भेद दिखालाये है उर्साप्रकार सत्य, अचोये, अज्मचर्य 
और परिम्हत्याग इन बतोंके भी प्रत्येकके एकसो सेंतालीस 
भेद जानना । ईसप्रंकार पांचों अणुव्॒त्तोंके संक्षेपत्ते सातसों 
पंतीस भेद हुये । 

ऊपर जो मन वैचन कायके भेद दिखलाये गये हैं 
उनमेंसे दो दो तीन तॉनके कुछ एक भेद ढेकर यथासंभव 
दिखेछाते है । जो स्थूक्॒हिंसा मनसे वंचनसे और कायसे स्वयं 
नहीं करता न दूसरेसे कराता है तथा जो स्थूल हिंसा मबसे 
और वचनसे नी करता ओर न कराता है तथा अनुमति भी 


नहीं देता, अथवा मनसे ओर शरीरसे, अथवा वचनसे और 

शरीरसे करता कराता नहीं और न अनुमति देता है इत्यादि । 

| इनमेंसे जब वह सन और वचनसे हिंसा करने करानेका त्यागी 
. 
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है तय वह उस हिंसाका मनसे चिंतवन नहीं करता भौर ने 
बचनसे फोई हिंसक शब्द कहता है परंतु वह भसेनी जीबके 
समान केवल शरीरसे ही दुष्ट व्यापार करता है। इसौतरह 
जब यह मन और कायसे हिंसा नहीं करता न कराता है 
उससमय वह मनसे भी हिसाका विचार नहीं करता और ने 
शरीरसे कुछ दुष्ट व्यापर (क्रिया ) करता कराता 
है परंतु वह वचनसे “में इसे मारता हूं वा सताता 
हैँ? आदि शब्द कहता है। इसी्रकार जब वह वचन 
ओर कायसे हिसा नहीं करता न कराता है उत्तसमय 


वह केवल मनसे ही हिंसा करने करानेका संकल्प करता रहता 

है। ऊपर छिखे हुये उदाहरणेमिं मन, वचनसे वा मन कायसे 

वा वचन कायसे वा तीनोंसे वह करने करानेका त्यागी है 

इसलिये वह अपनी संमति मन वचन काय तीनोंसे दे सकता 

है । क्योंकि वह अनुमोदनाका त्यागी नहीं है। निसप्रकार 

छपर लिखे हुये दो तीन उदाहरण दिखदाथे हैं उर्साप्रकार 
बाकीके सब भेद समझलेना चाहिये । 


इस छोकम ' स्थक्षह्िंता आदि पापोंका त्याग ! ऐसा 
कहा है । यह स्थूछ शब्द उपरक्षणरूप है अर्थात्‌ इसमें और 
भी कईप्रकारकी हिंसाका त्याग किया जा सकता है और हंस- 
ढिये है| // निरपराधी जीवकी संकल्पपूवेक हिंसाका त्याग 
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भी इसमें शामिल किया जाता है ” अथात्‌ अहिंसा भणुब्रती 
निरपराधी जीवकी संकर्पपूर्वक हिंसाका भी त्यागी होता है। 
इससे यह पिद्ध होता है कि अणुब्नती निरपराधी जीवोंकी 
संकल्पपूवेक हिंसाका त्यागी है वह अपराधी जीवोकी संकत्पी 
हिंसाका त्याग नहीं भी कर सकता है | इसलिये ही “ दंडो 
हि केवको छोकमिम चार च रक्षति | राज्ा शत्रो च पुत्रे च 
यथादोष॑ सम॑ धृतः | ” अथोत्‌-“ चाहे वह राजाका शत्रु हो 
अथवा पुत्र हो उसके किये हुये दोषके अनुसार दंढ देना' ही 
राजाको इस छोक और पर छोकमें रक्षा करता है। ” इस [' 
वचनसे अपराधी जीवॉकी उनके अपराधके अनुसार यथायोग्य 
दंड देनेवाढे चक्रवर्ती भादि राजाओंके भी अगुन्नरत,हो सकते हैं 
तथा “ अणुब्रत धारण.करनेवालोने भी अनेक युद्ध किये हैं 
अनेक शचरुभोंकी मारा है ” आदि जो अनेक पुराणोमें छुना 
जाता है उसमें भी कोई विरोध नहीं आता है। क्योंकि उन्होंने 
अपने पदके अनुसार अणुब्रत अहण किये थे ॥५॥ 





जीवीजी खिल, 


१-पंगुकुश्टिकुणित्वादि दृष्दवा हिंसाफल सुधीः। निरागस्नस- 
'जंतूनां हिंसा संकल्पतस्त्यजेत्‌ ॥ अथै-लंगडे होना, कोढी होना, 
बहिरा होना; कुबड्य होना आदि सब हिंसाके फछ हैं । ऐसा देखकर 
,बैद्धिमानोंको निरपराधी जौवोंकी संकल्पपूवेक हिंसाका त्याग अवब्य 
कर देना चाहिये । 
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आगे--स्थूल इस विशेषणका प्रयोजन दिखढाते है- 

स्थूलहिसायाभ्रयत्वात्थयूछानामपि दुदश्ां । 

तत्त्वेन वा प्रसिद््वाइधादि स्थूछमिष्यते ॥8॥ 

अथे--जिसके आश्रय होकर हिंसा आदि पाप किये 
जाते है वह स्थूछ हो अथात्‌ ज्सि जीवकी हिंसा करना है वह 
स्थूछ वा बादुर अथवा तप्त हो, गिसके विपयर्भ झूठ बोलना 
है वह कोई बडी बात हो, जिसको चोरी करना है वह बडी 
अथीत्‌ कीमती हो, जिस खीके साथ संभोग करना है वह स्थूल 
अर्थात्‌ दूसरेकी हो, अपनी न हो, जिस वस्तुका संग्रह करना 
है वह भी बहुत हो । ऐसे ऐसे स्थूह पदार्थेके आश्रय होवेवाले 
जो हिंसा आदि पांचों ही पापकर्म है वें स्थृ्व५।दि कहलाते 
हैं । अथवा सूक्ष्कज्ञानसे रहित ऐसे मिध्याद्ष्टि ओेगोमि भी जो 
हिंसा शूठ चोरी आदि पापरुपसे ही प्रसिद्ध हों उन्हें स्थूल- 
वधादि ( स्थूछ हिंसा आदि ) कहते है | वा शब्दसे जो हिंसा 
झूठ चोरी आदि स्थूलरुपसे किये जाते है वे भी स्थूलहिंसा 
थादि ही कहलाते हैं। भादाये--जो हिंसा झूठ चोरी भादि 
लोकमें प्रसिद्ध है, उन्हींका त्याग करना भणुब्रत है ॥६॥ 
आगे--उत्सगरूप अहिसाणुत्रतको कहते है- 

शांताय्ष्टकपायस्य सेकल्पैनवभिश्नसान्‌ । 

अहिंसतो हयाद्रिस्य स्यादृहिसेत्यणुत्रत ॥७॥ 
अथे--जिसके अनंतानुबंधी क्रो, मान, माया, छोम 
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अन्‍यलक, 


ध 
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तथा अप्रत्यास्यानावरण क्रोध मान माया छोभ ये जाटों कपाय 


शांत हो गये हैं अथवा' जिसने ये जाठों कपाय शांत कर दिये हैं, 
तथा जो भागेके दो 'छोकोमें लिखे भनुप्तार मन वचन काय भौर 
कृत कारित अनुमोदनासे अथौत्‌ नो म्रकारसे संकल्पपूर्वक द्वीद्रिय 
तेइंद्रिय चौइंद्रिय भर पंचौद्रिय जीवोंकी हिंसा नहीं. करता है। 
और जो दयाह़ है अथीत्‌ जिसका भंतःकरण करुणास कोमल 
है, कारण पडनेपर रथावर जीवोंवा घात करता है तथापि 
उसके हृदयमें उससमय भी बहुत दया जाती है | ऐसे भव्य 
जीवके पहिला अहिंसा अणुव्रत होता है | 

यहांपर कृत कारित जनुमोदना तीनोंका ग्रहण किया है, 
उसमें कृतका अहण अपनी स्वतंत्रता दिखलानेके हियेहै, 


कारितका ग्रहण किसी दूसरे मनुष्यकेद्दारा करानेकी अपेक्षासे 


है और अनुमोदनाका अहण मनके परिणाम दिखलानेके लिये 
है । भावाथे-पह न स्वयं करता है, न किसी दूसरेसे कराता है 
और थ करते हुयेकी भरा मानता है । इसी विषवकों रपष्ठ 
रीतिस दिखलाते हैं ।' (१) मनसे त्रस जीवोकी हिंसा करनेका 
त्याग करना अथोत्‌ मनभे कभी मारनेका संकरप नहीं करना,। 
(३) मनसे हिंसा करानेका त्याग करना श्थात्‌ मरने 
दूसरेसे हिंसा करानेका संकरप नहीं करना | (२) मनसे हिं- 
सामें अनुमति नहीं देना भथौत्‌ किसी दूसरेने' की-हुई हिंसामें 


“उसने अच्छा किया” इसप्रकार मनसे अल्लुभेदना नहीं! 
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करना । (४) वचनसे हिंसा नहीं करना भथौत्‌ में मारता हूं 
'| ऐसा शब्द उच्चारण नहीं करना | (५) वचनसे हिंसा नहीं 
कराना अथोत्‌ “ तू मार वा हिंसा कर ” इसप्रकार बचनसे 
नहीं कहना । (६) बचनसे हिंसाकी अनुमोदना नहीं करना 
अभथौव्‌ जो हिंसा किसी दूसरेने की है उसमें “ उसने अच्छा 
किया अथवा तूने अच्छा किया ” इसप्रकार शब्दोंका उच्चारण 
नहीं करना अथवा ऐसे शब्द मुंहते नहीं निकालना। (७) 
कायसे हिंसा नहीं करना अर्थात्‌ त्रस्त जीवोकी हिंसा करनेके- 
लिये स्वयं हाथ थप्पड आदि नहीं उठाना अथवा किसी जीव- 
की हिंसा करनेकोलिये शरीरका फोई व्यापार नहीं करना। 
कायसे हिंसा नहीं कराना अर्थात्‌ त्रस जौवोंकी हिंसा करनेके- 
लिये उंगली आदिसे इशारा नहीं करना अथवा ओर भी शरी- 
रसे किसी तरद्दकी प्रेरणा नहीं करना। तथा का यप्ते हिंसामे अनुमति- 
नहीं देना अथीत्‌ जो कोई त्रस जीवकी हिंसा करनेमें प्रशृत्त हो रहा 
है उसकेलिये ताली या चुटकी बजाकर सम्मति नहीं देना। 
घ्ट्््ज नो प्रकारके संकस्प होते है इन नोप्रकारके संकर्पोंसे 
| तरस जीबोंकी हिंसाका त्याग करदेना उत्कृष्ट अ्िसाणुव्र तह ॥७॥ 
आगें--दो छोकोंसे इसी विषयको स्पष्ट करते हैं- 
इस सतत हिनस्मीम हिंधि हिंध्येप साध्विम । 
हिनस्तीति वदन्‍ताभिसंद्ध्यान्मनसा गिरा ॥८॥ 
वर्तेत न जीववधे करादिना दृष्ट्रिमृष्टिसंधाने। 
न च वर्तयेषपरं तत्परे नखच्छोटिका न च रचयेत्‌ ॥९॥ 
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अथे--जिसने घरमें रहनेका त्याग कर दिया है 
गृहत्यागी आवकको “ में इस सामनेके जीवकों मास्ता हूं ” 
ऐसा मनमें कमी चिंतदन नहीं करता चाहिये ओर न ऐसे 
| शब्द ही मुंहसे निकाढने चाहिये। तथा इसीतरह “इस जीवको 
तू मार ” और “इस जावे यह मारता है सो बहुत अच्छा 
करता है” ऐसे विचार कभी मनमे नहीं राना चाहिये ओर न 
मुंहसे ही ऐसे शब्द निकालने चाहिये। इसीमकार आंखसे देखने 
और हाथ मुट्ठी आदिसे उठानेयोग्य पुस्तक आसन भादि जो 
जो उपकरण है उनसे होनेवाढी हिंसामें मी हाथ उंगली आदि 
अंग उपांगसे प्रदृत्ति न करे | जेसा किसी दूसरे आचायेने भी 
लिखा है-/ आसन शयन यान॑ मारगमम्य्च वस्तुयत्‌ । अहृष्ड 
तन्न सेवेत यथाकालं भजन्नपि॥ ” अधोतू- श्रावकको आसन 
शय्या सवारी मागे आदि जो जो वस्तु समयानुसार काममें 
लानी चाहिये वह उसे देख शोधकर काममें छानी चाहिये 
दिवा देखे शोषे कभी कोई वस्तु काप्ये नहीं छानी 
चाहिये |” यहांपर दृष्टि मुष्टि संधान अर्थात्‌ आंखसे 
देखनेयोग्य और हाथ उंगली आदिसे उठानेयोग्य ऐसा जो 
ढिखा है उसमेंसे आंखसे देखने योग्यका यह अभिप्राय है कि 
शञानसे विचार करनेयोग्य जो क्ियाये है उन्हें विचारकर करे 
और हाथ उंगली आादिसे उठानेयोग्यका यह अमिग्राय है कि 
जिस वस्तुकों वह श्रावक रक्खे या उठावे उसे देख शोधकर 
रक्खे उठावे विना विचारकर और विना देख शोधकर कोई काम न 


है] 
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करे । इसीप्रकार गृहत्यागी श्रावककोी किसी तस जीवके घात 
करानेकेलिये किसी अन्य पुरुषध्ष प्रेरणा नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ किसी अस्यसे हिंसा नहीं कराना चाहिये और न 
स्वामेव हिंसा करते हुये किसी मनुष्यक्ोलिये ताढी चुटकी 
आदि बजाकर उसकी अनुमोदना करनी चाहिये ॥८-९॥ 


इसप्रकार यूहत्यागी आवक अदिसाणुत्रतकों विधि कही | 

आप आगे-गृहस्थ श्रावकरे अ्हिसाणुत्रतका उपदेश 
देते हुये कहते है-- 

इलनारंभजां जद्याद्िसामारंभजां प्रति। 

व्यथस्थावरहिंसावय्यतनामावहेदुगृुह्दी ॥१०॥ 


अथ्ं-जिसप्रकार ग्रृहत्यागी आवक आसन उपवेशन 
( बैठना ) आदि अनारँथ क्रियाओंगे हिंसाका त्याग करता 
| है उसीप्रकार गृहस्थ श्रावककों भी आसन शय्या आदि 


अनारभ क्रियाओमे होनेवाली हिंसाक्रा "त्याग करना चाहिये 


१-हिंसा द्वेधा प्रोक्तारमानारभभेदतो दक्ष; | गहवासतों निइवत्तो 
द्वेधापि त्रायते ता च॥ शहवाएसेवनरतो मदकषायः प्रवर्तितारभः | 
आरंभजा स हिंसा शक्नोति न रक्षितु नियत || अथे-हिंसा दो प्रकारकी 


| है एक खेती व्यापार आदि आरंभते होनेवाडी और रखना उठाना 

आदि अनारंभते होनेवाडी | गहत्यागी श्रावक इन दोनों प्रकारकी 

'| हिंसाका त्यागी होता है तथा खेती व्यापार आदि आरम करनेवाला 

ओर क्रोधादि कपाय जिसके मद होगये है ऐता णहस्थ भ्ावक खेती 

43% आदि आरंभसे होनेवाली हिंसाका त्याग नहीं कर सकता ऐसा 
यम है। 
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अर्थात्‌ उठना बैठना रखना उठाना थादि क्रियाओंकी देख 


शोधकर सावधानीसे करना चाहिये | कहा भी है-/'गृहकायोणि 
सवोणि दृष्टिपूतानि कारयेत्‌ ”” भथोत्‌ घरके सव काम देखकर 
करना चाहिये कि जिसमें किसी जीवकी हिंसा न हों सके। तथा जि- 


सप्रकार विना कारण एकेंद्रीय जीवोकी हिंसा न होने देनेम |, 


सावधानी रक्खी जाती है उसीप्रकार खेती व्यापार आदि 
। ऐ [»] ॥| हि 
आरंभ कार्योसे होनेवाली हिंसामें भी सामेति रखनी चाहिये 


अथोत उसमे भी ऐसे यह्से चलना चाहिये कि जिससे अधिक | 


हिंसा न होने पावे ॥१०॥ 
| आगे-स्थावर जीवोंकी हिंसा न करनेका उपदेश देंते हैं- 


यन्मुत्तयंगमहिंसेव तन्मुमुक्षुरुपासकः । 
एकाक्षवधमप्युज्ञेदय: स्यान्नावज्यभोगक्रत्‌ ॥|१॥ 
अथे-यह वात सिद्ध है कि द्ृव्यहिंसा और भावहिंसा- 


का त्याग करना ही मोक्षका साधन है इसलिये मोक्षकी इच्छा | 
, करनेवाले श्रावककों सेवन करने योग्य जिन भोगोपमोगोंका | 


त्याग हो ही नहीं सकता अथवा जिनका संग्रह करना ही 
। चाहिये ऐसे सेवन करने योग्य भोगोपभोरगोर्मे होनेवाली एकरेंद्रि- 


, थे जीवोंकी हिंसाको छोड कर बाकी बचे हुये 'एकेंद्रिय जीवों- 


। १-जे तसकाया जीवा पुव्वुद्दिठा न हिंपिदव्वा ते | एगेंद्रियावि 

| गिक्वारणेण पढ़म बढ थूल॑ || अथे-पहिले कहे हुये तरस कायके जीवों- 
को नहीं मारना तथा बिना कारणके एकेंद्रियादि जीवोंकों भी नहीं 
भारना सो पहला स्थूलज्नत अथीत्‌ अहिंसा अणुम्रत हैं। 


जा डे - 
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की हिंसाका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये | भावाये-योग्य 

भोगोपभोगोंके सेवन करनेमें जो एकेद्रिय जीवोकौ हिंसा होती | 
है वह तो गृहस्थसे छूट ही नहीं सकती परंतु जिसप्रकार वह 
त्रस जीवोंकी हिंसाका त्याग करता है उसीप्रकार उन भोगो- 
पभोगोमें होनेवाली हिंसाके प्रिवाय जो स्थावर जीवोंकी हिंसा 
है उसका त्याग भी उस मोक्षकी इच्छा करनेवाले आवककों 
अवश्य कर देना चाहिये | यहांपर ' मोक्षकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकको ” ऐसा जो लिखा है उसका यह अभिग्नाय है कि 
भोगोपभोगोंकी इच्छा करनेवाले श्रावकके ढिये उन भोगोपभो- 
गोमें होनेवाली हिंसाके सिवाय स्थावर नीवोंकी हिंसाके 
त्याग करनेका नियम नहीं है यह नियम केवल मुमुक्षु 
श्रावकके लिये है॥ ११॥ ' 


स्तोकैकेंद्रियघातादग्हिणा संपत्नयेग्यविषयाणा | शेषस्थावर- 
मारणविर्मणमपि भवाति करणीय ॥ अथ-इंद्वियोके विषयोकी न्याय-, 
पूर्वक सेवा करनेवाले भावकोंको काममें आनेवाले थोड़े एकेंद्रिय जीवों- ' 
के धात करनेके सिवाय बाकी स्थावर जीवोंके मारनेका त्याग भी ' 
अवश्य करने योग्य है। ; 


दा 
भूपय; पवनाग्नीना तृणादीना च॒ हिंसन । यावद्रयोजन स्वस्थ 
ताक्कुर्यादज॑तुजित्‌ ॥ अर्थ-अधह्विंसक भावकको जितनेमे अपना प्रयो-। 
जन हो उतनी ही प्रथ्बी अप तेज वायु और बनस्पतिकायिक जौवोंकी | 
,| हिंसा करनी चाहिये | भावाथे-शेषका त्याग कर देना चाहिये |. | 
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आगे-संकल्पी हिसाका नियम करते है--- 
गृहवासों विनारंसान्नाचारंसों विना वात । 
द्याज्यः स यत्नात्तन्मुस्यों दुस्यजसल्वानुपेगिकः ॥१२॥ 
अग-खेती व्यापर आदि जो जारंग आजीविक्क्े 
उपाय है उनके विना गृहखाश्रग चल नहीं सकता, भोर खेती 
व्यापार आदि आरंभ बिना हिसाके नहीं होसकते इसलिये 
श्रावकक्ों “मैं अपने इस प्रद्बोजनके लिये इस जीवकोी मारता 
५ ११ 2 मनन । ५ कह ् #35 है शी ग्‌ 
हूं” एसे संकल्पपूपषक जो संकल्पी हिंसा है उसका त्याग 
प्रयत॒पूरवक अर्थात्‌ सावधानीसे अवश्य कर देना चाहिये । 
क्योकि खेती व्यापार आदि आरंभसे होनेवाली हिंसाका त्याग 
करना गृहस्थ आ्रवकके लिये अति कठिन है ॥ १२॥ 
आगे-प्रयत्पूवक त्याग करनेयोग्व हिंसाका उपदेश देते है- 
दुःखमुत्पद्यते ज॑ंतोमेनः संहिस्यतेज्स्यते | 
तत्पर्यायश्व यस्‍्यां सा हिसा हैया प्रयसतत: || १३ ॥ 
























अध-जिस हिंसाके करनेसे अपने जीव और परजीवकों | 
दुःख होता है अथीत्‌ अपने पराये शरीरको कष्ट पहुंचता है, 
तथा उसके मनको अत्यंत संताप होता है और जिसकी हिंसा 
की जाती है उस जीवकी वर्तमानकालकी पयोय नष्ट हो जाती है 
ऐसी हिंसा गृहस्थ श्रावकको प्रयत्नपूवंक छोड देनी चाहिये॥११॥ 


आगे--यहांते आगे अहिंसा अणुव्र॒तकी आराधना 
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'करनेका उपदेश देनेक्ेलिये छिखेंगे उसमेंगी पहिले अणुन्रत 
पान करनेवाले श्रावककोीं उद्देशकर कहते है- 

संतोषपोपतो यःस्थादर्पारंभपरिग्रहः | 

भावशुध्चेकसर्गो5सावहिसाणुम्रत सजेत्‌ ॥१४॥ 

अधे--जो श्रावक अधिक संतोप होनेंसे खेती व्यापार 
आदि थोडा आरभ करता है तथा ली, पुत्र,धन, धन्य जादि 
परिग्रहमे “ यह मेरा है में हनका स्वामी हू ” ऐसा ममत्व 
परिणाम भी थोडा रखता है, अथीत्‌ जिसे जारंभ परिगरहसे 

0 हर ७ पे ० 

आते ओर रोद्रध्यान विशेषरुपपे नहीं होता, थोड़े ही भारंभ 
परिगहमें जो संतुष्ट रहता है, तथा जो मनको विशुद्ध रखनेंगे 
सदा तहान रहता है ऐसे गृहस्‍्थकों आशिसा अणुश्नत पालन 
करना चाहिये ॥१४॥ 

आगे--पांचों अतिचारोंको टाढकर वचनगुप्ति, मनो- 
गुप्ति जादि पांचप्रकारकी भावनाओंसे आहसा अणुव्र॒तकों साधन 
करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं- 

की चधच्छेदमतिभाराधिरोपणं । 

भुक्तिरोध॑ च दुर्भावाद्भावताभिस्तदाविशेत्‌ ॥१०॥ 

(0 

अय--किसी दुष्ट हेतुते किये हुये बंध भादि पांचों 
अथोत्‌ बांधना, मारना, छेदना, अधिक बोझा छादना तथा भन्न- 
पानका निरोध करना इन पांचों अहिंसा अपुन्नतोंके जतिचारोंको 
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छोडकर श्रावक्रोकी वाणुत्ति, मनोगुप्ति, इयास्रमिति, आदान- 
निक्षेपणसमिति और आहढेक्ितपनभोजन इन पांचों भावनाओंसे 
अहिंसा अणुश्न॒तको पाढन करना चाहिये । ' 








इसका विस्तार वा खुलासा इप्रप्रकार है- रस्सी आदिसि ।' 
गाय मनुष्य आदिकोंको बांधना वा रोक रखना बंध कहलाता 
है। यह अहिंसा अणुश्॒तका पहिला अतिचार है। इसमें इतना 
विशेष है कि विनय नम्नता आदिगुण सिखानिकेलिये पुत्र शिष्य |- 
आदिकोंको भी कभी कमी रस्सी आदिसे बांधवा वा रोकना 
पडता है परंतु वह बांधना अतिचार नहीं है इसीको दिखलानेके 
लिये इस छोकम दुभोवात्‌ ऐसा कहा है । ' 


दुरभोवका अथ बुरे परिणाम हैं। बुरे परिणामोसे अथोत्‌ तीज 
कषायके उदयसे जो रहती आदिसे बांधना व रोकना है वह 
अतिचार है ऐसा अतिचार आती श्रावक्रकों छोड देना चाहिये। 
इस अतिचारके छोडनेकी विधि इसप्रकार है-मनुष्य, पक्षी आदि 
| ह्विपद और घोडा, बैल आदि चतुष्पदोंकों बांध रखना बंध है। | 
वह दो प्रकारक। है एक सार्थक ( जिसमें अपना कुछ प्रयोजन | 
हो ) और दूसरा अनथेक णथोत्‌ बिसमें अपना कुछ प्रयोगन 
न हो। इन दोनोमेंसे जो अनथैक बंध है वह श्रावककों करना 
योग्य नहीं है, अर्थात्‌ उप्ते कमी नहीं करना चाहिये। साथेक | 
बंध भी दो प्रकारका है, एक सापेक्ष अर्थात्‌ किसी ओपेक्षासे 


क्नत 
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ओर दूसरा निरपेक्ष अथांत्‌ जो बिना किसीकी अपेक्षासे किया 
गया है | घोड़ा बेक़ भादि जानवरोंको जो रत््तीकी ढीली 
गांठसे बांधते है कि जिससे जप्ति भादि कगनेपर भथवा भौर 
कोई उपद्रव होनेपर वे जानवर उसे गांठ वा रस्सीसे स्वयं 
छूट सके अथवा उसे तोड़ सके | इसे सापेक्ष बंधन कहते हैं । 
तथा इन्हीं जानवरोंकों दृढतापूवेक बहुत कड़ी रीतिसे बांधना | 
निरपेक्ष बंधन है । इसीमकार दापी, दास, चोर, जार तथा | 
प्रमादी पुत्र शिष्य भादिकोंको भी जब बांधना पड़े तो उन्हें 
इसरौतिसे बांधना चाहिये ।$ जिसमें वे हलूचक सकें। बंधन 
करनेवारोकी यह वात भी ध्यानमे रखना चाहिये कि जिसको | 
बंधनमें रकखा है उसकी रक्षा भी पूर्ण रीतिसे की जाय कि 
जिससे भम्रि आादिसे उसका विनाश ने हो जाय। अथवा 
दाप्ती, दास भादि द्विषद और धोडा, बेर भादि चत्ुष्पद, 
इन सबका संग्रह श्रायकको इसप्रकार करना चाहिये अथवा | ' 
ऐसे दासी दास घोडा बैक भादिकोंका संग्रह करना चाहिये | ' 
कि जो विना बांधे है रह सके। इसप्रकार बंध नामका 
अहिंसा अगुव्रतकां पहिछा अतिचार है । 
,.. पध-ढकड़ी चाबुक आदिसे मारनेको वध कहते हैं | [ 
वह भी यदि बुरे परिणामोंसे किया जाय तो बंधके समान अ- [' 
तिचार होता है | यदि कोई शिष्य या दास विनय वी नम्नता , 
न करे तो उसके ममस्थानको छोड कर किसी ढता अथवा |, 
















| हाथ आदिसे एक या दो वार मारना चाहिये। यच्पि वध 
| शब्दका अर्थ प्राणघात होता है परंतु ब्ती श्रावक प्राणघातका 
| सवेथा त्याग प्रथम ही कर चुका है इसहिये अतिचारोंमे ग्रहण 
* किये हुये वध शब्दका अथे छडी आदिसे ताडन करना ही 
| ढेना चाहिये | इसप्रकार यह वध नामका अहिंसाणुव्रतका 
| दूसरा अतिचार है । 
। छेर--नाक कान आदि शरीरके अवयवोंके काटनेको 
| छेद कहते हैं | वे शरीरके अवयव यदि बुरे परिणामों कांटे 
| जाय तो अतिचार है । जैसे निरदेय होकर हाथ पैर आदि काट 
| लेते है | यदि किसीके शरीरमे फोड़ा या गूमडा हो गया हो 
| और उप्की स्वास्थ्यरक्षा करनेक्े लिये उसे चिरना या काटना 
| पड़े अथवा जलाना पड़े तो आश्वासन देकर चौरना, कांदना 
| या जलाना भी अतिचार नहीं है, क्योंकि उत्तम चीरने या 
काटनेवाढेके परिणाम बुरे नहीं है। इसप्रक्रार यह तीसरा 
| अतिचार है| 
अतिभारारोपण-बैछू घोड़ा जादि पशु अथवा ' दास 
दासी आदिकी पीठपर अथवा पिर वा गर्दनपर उसकी शक्तिप्े 
॥ अधिक बोन्ा छादनेकों अतिभारारोपण कहते-है। वह भी 
यदि बुरे परिणामोंसे अथात्‌ क्रोध वा छोमसे किया जाय तो 
अतिचार होता है | इसके पारुन करनेक्ी भी यह विधि है कि 
श्रावककोी दास दासी अथवा घोडा बैठ आदिपर बोझा लादकर 
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जीविका करना पहिलेस ही छोड देना चाहिये, यही सबसे 
अच्छा पक्ष है। यदि कोई श्रावक ऐसी आजीविका नहीं छोड 
सकता हो तो दास दापियोपर इतना वोझा छादना वा रखना 
चाहिये कि जितनेकी वे स्वयं उठालें ओर खय॑ उतारे तथा 
उन्हें उचित समयपर छोड देना चाहिये | घोड़ा बेढ आदि 
जानवरोपर जितना भार वे लेजा सकें उससे कुछ क्रम ही 
रखना चाहिये, हछ गाडी आदियमे छगे हुये पशुआको खाने पीने 
और आराम लेनेकेल्यि उचित समयपर छोड देना चाहिये । 
इसप्रकार यह अतिभारारोपण नामका चोथा अतिचार है | 

भुक्तिरोध-दूसरे जीवोके खाने पीनेके निरोध करने वा 
रोक देनेको सुंक्तिरोंध कहते है | वह भी यादि बुरे परिणाम 
किया जाय तो बेधके समान अतिचार होता है । मिस्समय 
किसी भी प्राणीकों त्रीम भूख या प्यास छगती है यदि उस- 
समय उसकी शांति करनेके लिये कुछ उपाय न किया जाय 
अथवा उसकी शांति न हो तो वह प्राणी तड़फ़ तडफकर मर 
जाता है | इसलिये किसी भी जीवके खाने पीनेकी रुकावट 
कमी नहीं करना चाहिये । यदि किर्सासे कुछ अपराध भी 
हुआ हो तो उससे बचनसे ही कहना चाहिये कि “जज 
तुझे भोजन नहीं दिया जायगा” परंतु भोजनके समय उसे 
अवश्य भोजन देना 'चाहिये | आ्रवकोंको प्रत्ेक दिन जपने 
भोजनके समय अपने आश्रित जीवोंको अथवा और भी 'किसी 
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भूखे जीवकोी भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिये। 
किसीने उपवास किया हो अथवा जो किसी ज्वरादि 
रोगसे पीड़ित हो तो उसे भोजन देना उचित नहीं है अथोत 
ऐसे समय भोजन न देना भी अतिचार नहीं है | तथा इसी- 
तरह किसी तरहकी (ज्वर भादिकी अथवा किसी पापकी ) 
शांति करनेकेलिये अपने माश्रित छोगोंतसे उपवास थादि 
भी कराना चाहिये, ऐसे उपवास करानेमे भुक्तिनिरोधका 
दोष नहीं है.क्योंकि वह बुरे परिणामोंसे नहीं कराया गया है।' 
इसप्रकार यह सुक्तिनिरोध नामका जहिसाणुत्रतका पांचवां 
अतिचार है। यहांपर बहुत कहनेसे कुछ विशेष लाभ नहीं हैं 
ब्रती श्रावककों इतना अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि जिसमें 
मूलगुण और अहिंसाणुत्रतमें किसीतरहका 'अतिचार न ढुगने 
पावे इसप्रकार यत्नपूवेक अपना वतोव रखना चाहिये ॥१०॥ 

आगे--मंदबुद्धि जीवॉकों सहज रीतिसे स्मरण हो इस- 
का ढिखेहुये कथनको ही फिर थोडासा स्पष्ट करते हुये 


१-जअतानि पुण्याय भवंति जंतो ने सातिचाराणि निषेवितानि । 
सस्यानि कि ,क्वापि फँति छोके मलोपलीदानि कदाचनापि ॥ 

अर्थ--जीवॉको शत करनेसे पुण्य होता है इसलिये उन शतोंको 
| सातिचार पालन नहीं करना चाहिये अतिचार रहित पालन करना 
चाहिये। क्योंकि संसारमे मलिन धात्य बोनेसे क्नी भी.फड़ लगते हुये 
देखे है ? अथांत्‌ कमी नहीं.। 
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गवायेनैंधिको वूत्ति हजेद्नधादिना,विना । 
भोग्यान्‌ वा तालुपेयात्तं योजयेद्वा न निर्दृय॑ ॥१६॥ 
अथ--नेशिकभ्रावकको गाय, बैठ, घोड़े आदि पशु- 
आँसे अपने जीविकाके व्यापार बिछकुर छोड देने चाहिये यह 
| सबसे उत्तम पक्ष है । अथवा वह नेष्ठिक श्रावक गाय, घोड़े 
आदि पशुओंको दूध अथवा सवारी आदिफेलिये रख सकता 
हे परंतु उन्हें विना ब्रांधे और विनी ताडना किये वा विना 
मारे ही रखना चाहिये अथोत्‌ उन्हें तादना मारना वा बांधना 
नहीं चाहिये यह मध्यम पक्ष है | तथा कदाचित्‌ उन्हें बांधना ही 
पड़े तो उन्हें निदेयतासे अथोत्‌ बहुत कठिनतासे नहीं बांधना 
| चाहिये भौर न कठिनतासे बंधाना ही चाहिये यह: तीपरी 
| अधम (जपन्य) पक्ष है | यहांपर यह और समझलेना चाहिये 
,| कि ये सब नियम नेष्ठिक आवकके हियेहैं पाक्षिकके ठिये नहीं है। 

यहां कदाचित कोई यह शंका करे कि अणुव्नतोमे 
श्रावकने केवरू हिंसाका ही त्याग किया है बांधने वा मारनेका 
| त्याग नहीं किया है हसाहिये किसीकों बांधने वा मारनेमे भी 
| बती आ्रावककों कोई दोष वा अतिचार नहीं है क्योंकि हिंसाका 
व्यागरूप!मत किसीके मारने वा बांधनेसे खंडित नहीं होता 
अथौव्‌ बांधने वा छडी भादिसे मारनेमें किसीकी, हिंसों नहीं? 
होती भरहिंसाणुत्रतका पूर्ण पर्किंन होता, है। फर्दाचित्‌ यह 
कहो कि हिंसाके त्याग करते समय "बांधने भोरने आादिका 
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भी त्याग कर दिया है तो क्िर बांधने वा मारनेसे उसके।' 
व्रताका ही भग हो जायगा, क्योकि जिसका ल्वाग फिया था 
वह्दी अपने हाथसे फ़िर हुआ । इसप्रकार भी बंध जादिको 
अतिचार वा दोष नहीं कह सकते । इसके सिवाय एक बात 
यह भी है कि कदाचित्‌ बंध, वध, छेद आदिकोंका भी त्याग 
कराया जायगा तो फिर जतोंकी संख्याका भंग हो जायगा 
वर्थोंकि प्रत्येक वर्तोंमे अतिचारोंक़ी संख्या वहुत है. यदि उन 
सबका ही त्याग किया जायगा तो बहुतसे श्रत हो जायंगे 
और फिर अणुव्रत पांच ही है ऐसा नहीं कह सकोगे | इसलिये 
बंध, वध, छेद आदि अतिचार नहीं है यही मानना सबपे 
अच्छा है। परंतु-- 
इसका, समाधान इसप्रकार है कि-आवकने केव 
हिंसाका ही त्याग किया है बंधादिका नहीं परंतु हिंसाके 
त्याग करनेसे अथेरूपसे उनका भी त्याग हो जाता है क्योंकि 
' बंध भादि भी हिंसाके कारण है | इतना अवश्य है कि बांधने 
' मारने आदिसे तरतोंका भंग नहीं होता किंतु बर्तोंमें अतिचार 
' ही लगते है | इसी बातको स्पष्ट रीतिते दिखलाते हैं | बरत दो 
प्रकारके हैं एक अंतरंगसे त्याग करना और दूसरा बहिर॑ंगते 
| व्याग करना | उनमेंसे वंधव आदि करनेवालेके यद्यपि / मैं 
' इस जीवका मारता हूं अथवा मारूंगा” ऐसे परिणामोंका 
अभात है तेथॉपि क्रोधादि कषायोके आवेशसे दूसरे जौवोंको 
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प्राणहानिको नहीं गिनता हुआ बांधने वा मारनेमे प्रवत्त द्ोता 
है, परंतु उससे उस्त जीवका घात नहीं होता। इसप्रकार 
निर्देयताके त्यागकी अपेक्षा न करके बांधने वा मारनेमें प्रवृत्त 
होनेसे अंतरंग ब्रतका भंग होता है और हिंसा न होनेसे बहि- 
रंग ब्रतका पालन होता है! इसालिये बतके एकदेश भग 
होने ओर एक देश पालन होनेसे बांधने, मारने आदिकों 
अतिचार संज्ञा ही होती है| वही बात अन्य आचार्योवे भी 
ढिखी है-जैसे- 

“न मारयामीति छृतवरतस्य विनैव सृत्यु क इश्वतिचारः । 
निगद्यते यः कुपितों वधादीन करोल्यसो स्वाज्नयभानपेक्ष! । 
सृत्योरभावात्रियमो5सि तस्व कोपाइयाहवितया हि भंगः । 
देशस्य भंगादनुपालनाच् पूज्या अतीचारम॒दाहरंति ॥२॥” 


अर्थात्‌-जिसने “मैं किसी जीवकी हिंसा नहीं करूंगा” 
ऐश्षा व्रत धारण किया है उसके क्रोध करने वा किसीको बाध- 
नेमें कमी अतिचार नहीं हो सकते क्यों'के बाघने वा क्रोध 
करनेमे किसी तरहकी हिंसा नहीं दोती ओर न उसने बांधने 
वा मारनेका त्याग दी किय्रा है | कदावित्‌ कोई ऐसी शंका करे 
तो उसका समाधान यह है कि क्रोध करना वा मारना बांधना 
भादि हिंसाके कारण है, जब यह त्रती श्रावक बुरे परिणामोंसे 
पशुओंके बांधने वा मारनेंमे प्रवत्त होता है उस्तमय उसके 


१५९ 





न बदजब शमी कीकल पक नी अ की कल लक नल जलन ३५ भुला अा ला ७ ए्ए्रएएएएाणा 


२४२ ] चौथा अध्याय 


. करनेवाले 
आवकका अंतःकरण सर्वधा दयापूर्ण होना चाहिये ओर यदि 
वह वैसा न होकर क्रोध सहित हुआ तो यचपि उसके दवाथसे 
साक्षात्‌ हिंसा नहीं हुईं है तथापि हिंसाक्रे कारण क्रोधादि 
उतन्न होनेसे अंतरंग दयारूप व्रत नाश हुआ और उस 
बंधनादि व्यापारते प्रत्यक्ष प्राणह्यानि नहीं हुईं। इसलिये 
बहिरंग बतका पालन हुआ । इसप्रकार एकदेशके भंग होने 
और एक देशके पालन होनेसे पूज्य आचायेनि बंधादिको 
अतिचार कहा है। ” 


इसके सिवाय यह जो कहा था कि वतोकी संख्याका 
संग होगा सो भी ठीक नहीं है क्योंकि विशुद्ध अहिंसाणुत्तका 
सद्भाव होनेसे वध बंधन आदिका स्वयमेव अभाव हो जाता है। 
इसलिये यह बात सिद्ध हुईं (कि बंध बंधत आदि अतिचार 
ही हैं ॥ १६ ॥ 

आंगे-इसी विषयक्ो फिर दिखछाते है- 

न हन्मीति ब्त क्रुध्यन्तिदेयत्वान्त पाति न । 

भनक्त्यप्नन्‌ देशसंगत्राणात्वतिचरत्यधीः ॥१७॥ 

अये-जो शआ्रावक्र क्रोप करता है वह विचाररहित पुरुष 
४ मे इस जीवको नहीं मारुंगा ” इस अतका पाठन नहीं कर 

कता, क्योंकि क्रोध करते समय उसका हृदय करुणा रहित 


ध 
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होता नहीं है इसलिये वह उस ब्तका नाश भी नहीं करता है 


किंतु क्रोष आदि करते समय दयारहित होनेसे अंतरंग ब्रतका 
भंग होजाता है और प्राणघात न होंनेसे बहिरण श्तकी रक्षा 
बनी रहती है इसालिये एकदेशका भंग और एकदेश ब्रतोंकी 


रक्षा करनेसे वह उस जतमें भतिचार छगाता है ॥१७॥ 


आगे-अतिचार शब्दका अथ कहकर “भुक्तिरोष च” 
पंद्रहवे छोकमें दिये हुये च शब्दसे ग्रहण किये हुये अतिचा- 
रोंकी कहते है- 

सापेक्षस्य ब्रते हि स्ादतिचारोधशभंजन । 

मंत्रतंत्रप्रयोगाया. परे5प्यूब्यास्तथात्यया: ॥१८॥ 

अथै- मै अहण किये हुये भह्िसा अतका भंग नहीं 
करूंगा ” ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले श्रावकके ब्रतका एक अश 
भंग होना अर्थात्‌ चाहे अंतरंग ब्तका खंडन होना अथवा 
बहिरंग त्रतका खंडन होना उसब्रतमें भतिचार कहलाता है। 
भावाधे--निर्देय होने आादिसे अंतरंग बरतोका खंडन होना 
भी भतिचार है और अंतरंगकी प्रवृत्तिके विना प्राणघात भादि 
होकर वहिरंग बतका खंडन होना भी अतिचार है। यदि 
अंतरंग बहिरंग दोनों तरहसे व्रतमंग हो जाय तब फिर वह 
अनाचार कहलाता है | जबतक अंतरग अथवा बहिरंग इन 
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दोनगते किसी अंशर्म भी उसका पालन होता है तबतक वह 
अनावार नहीं कहा सकता, अतिचार हो कहलायगा | तथा 
पहिंडे कहे हुये पांच अतिचारोके सिवाय किसीकी गतिको 
रोकना, बुद्धि बिगाडना, और उच्चाटन भादि दुष्ट क्रिया- 
ओके पिद्ध करनेके कारण ऐसे मंत्र अर्थात्‌ जो इष्ट कार्योके 
सिद्ध करनेंगे सम है और जिसके पाठ करनेसे ही सिद्धि 
होती है ऐसे अक्षरौका समुदाय तथा तंत्र अर्थात्‌ औषधि 
आदिंकी क्रियाये, इन सबका विधिपूवेक प्रयोग करना 
अथात्‌ दुष्ट क्रियाओको पिद्ध करनेकेलिये मंत्र तेत भादिका 
प्रयोग करना, जादि शब्दसे इन दुष्ट क्रियाओंक्रेलिये ध्यान 
धारण करना आदि भी अतिचार है। इनके सिवाय अन्य 
शाह्मोमं भी जो ऐसे बुरे व्यापार कहे हों ।कि जिनमे बतोका 
एक देश “संग होता हो वे सब अपिचार हैं | अभिप्राय यह 
है कि जो जो त्रतको एक देश भंग करनेवाले है वे सत्र 
तिचार है। अतिचारोंद्ी जो पांच संख्या लिखी है वह रुक्ष- 
णारूप है बतोंके सब दोष अथोत्‌ एक देश संग करनेवाले 
अमिप्राय वा क्रियायँ सब इन्हीं पांचों अंतमभूत हो 
जाती हैं ॥ १८ ॥ 








१-आतिक्रमो मानसशुद्धहानि व्यतिकमों थो विषयाभिलाषा। 
तथातिचार$ करणाल्सत्वं मंगों ह्ममाचारामिह जतानां | 
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आगे-मंत्र आदिसे जो बांधना छेदना आदि उ््यापार 
"| किया जाता है वह भी अतिचार है ऐसा समर्थन करते हुये 
। त्रती श्रावकको उन अतिचारोंकों छोडनेक्रेलिय प्रयत्त करानेका 
उपदेश देते हैं- 

मंत्रादिनापि बधादिः ऋृतो रज्वादिवन्मकूः। 

तत्तथा यतनीय॑ स्यान्न यथा मालिन ब्रते ॥१९॥ 


(0 कप 


अथे-मंत्र तंत्र आदिसे किये हुये बंधन ताडब आदि 
व्यापार भी रस्सी चाबुक आदिसे किये हुये बंधव ताडन 
आदिके समान अतिचार होते है । क्योंकि मत्र तंत्र आदिसे 
। जो बंधन ताड़न भादि किया जाता है उसस्ते अहिंसा अणुब्रतमे 
पहिले कहे अनुप्तार जैसी शुद्धि होनी चाहिये वैसी नहीं होती। 
इसलिये ब्रतोंका एकदेश भग होनेसे अतिचार गिना जाता है| 
अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि ररप्ती चाबुक आदिसे 
'| किय्रे हुये बंधन ताड़व आदि तो अतिचार है ही हमें किसी 
तरहका संदेह नहीं है | इसलिये ब्रती श्रावकक्ों मेत्री प्रमोद 
आदि भावनाओंका चिंतवनकर ओर प्रमाद रहित अपनी 
चेष्टाओंसे इसप्रकार प्रयक्ञ करते रहना चाहिये कि जिससे 
उसके ब्तमें कोई किसीप्रकारका अतिचार न छगे ओर उसके 
त्रत शुद्ध रीतिसे पालन हों । भावाथें-मैत्री प्रमोद आदि भा- 
बनाओ अंतरंग व्रतका भंग नहीं हो सकता भोर प्रमाद 
रहित चेश्टाते बहिरंग व्रतका भंग नहीं हो सकता | इसप्रकार 
ब्रती श्रावककों निर्दोष व्रत पाछन करना चाहिये ॥१९॥ 
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आगे-अर्दिसा बतके स्वीकार करनेकी विधि कहते हैं- 
हिस्यहिंसकाहिसातत्फलान्यालोच्य तत्त्वतः । 
हिसां तथोब्झेन्न यथा पत्तिज्ञाभगमा'तुयात्‌ ॥२०॥ 

अथे-- जिसकी हिंसा की जाती है उसे हिंत्य कहते 
है, हिंसा करनेबालेको (ईसक कहते है, प्राणाफे वियोग कर- 
नेको हिंसा कहते है ओर हिंसा करनेसे जो कुछ नरकादि 
दु।ख मिलते है उसे हिंसाका फूल कहते हैं | बती श्राव- 
कांको गुरु, साधर्मी और कल्याण चाहनेवाढोक्े साथ हिंस्य, 
रस, हिंसा और हिंसाके फठको यथार्थ रीतिसे विचारकर 
अपनी शाक्तिके अनुसार हिंसाका त्याग इसप्रकार करना चाहिये 
$ जिसमें फिर कभी भी की हुई प्रतिज्ञाका भंग न हो ॥२०॥ 

आगे--हिंस्‍्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाके फढकों 
दिखलाते हैं- 

प्रमत्तों हिंसकों हैंस्‍्था द्रृव्यभावस्व॒भावकाः | 

प्राणास्तद्विच्छिदा हिसा तत्फ् पापसंचयः ॥ २१ ॥ 

अथे--जो पुरुष कोध आदि कफपाय सहित है वह 
हिंसक कहलाता है | इसका वर्णन पाहिछे यत्याचारमें हिंसा 
महात्रतके कथन करते समय बहुत विस्तारके साथ कह चुके है 
इसलिये यहांपर दुबारा लिखना व्यथ है। इंद्रिय बढ आयु 
ओर श्वासाच्छास इन पृद्वलके पिकारोंको द्रव्पप्राण कहतेहें और 
- चैतन्यक्के परिणामोकों भावपराण कहते है | द्ृव्यपा ग और भावधाण 
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दोनोंक़ी हिंसा की जाती है इसलिये ये दोनों ही हिस्प हैं । 
द्रव्यप्राण भौर भावप्राणोंक्ना वियोग करना ही हिंसा है. भौर 
पापोंका संचय होना सथीत्‌ भशुभ कर्मोका बंध होना हिंसाका 
फढ है ॥ २१ ॥ 

आगे--गृहृस्थोंके [ढिये अहिंसा भणुत्रतके निमेठ रख- 
नेकी विधि कहते है-- 

कृषायविकथानिद्राप्रणयाक्षविनिम्रहात्‌ । 

निद्योदयां दयां कुर्यास्पापध्यांतरविप्रभां ॥ २२ ॥ 

अप--ओष, मान, माया, छोम ये चार कपाय, 
मक्तकथा, सीकथा, राजकथा और देशकथा ये चार विकथा, 
स्नेह, निद्रा, और सर्शन, रसना, प्राण, चक्ठु, श्रोत्र ये पांच 
ईद्रैयां इसप्रकार ये पंद्रह प्रमाद हैं | अहिंसाणुत्ककों विर्म 
रखनेवाे आवककों हन पंद्रह प्रमादोंकों विधिपूर्वकक विरोधकर 
बंधन हेदन आदि अतिचाररूप पाप जोकि पुष्यरूप प्रकाशके 
विरोधी होनेसे अंधकारके समान है उन्हें दूर करनेकृडिये जो 
सूर्यक्षी 'प्रमाके समान है और जिसका विलय उद्चास्त होता 
रहता है ऐसी दया नित्य करना चाहिये। 

१-पुष्य तैजोमय प्राहुः प्राहुड पाप तमोमय्य । तत्माप पु्ति कि 
तिशेदयादीधितमालिनि ॥ अथ-पुष्य प्रकाशमय है और पाप अंध- 
कारस्वरूप खत्म है ऐसा पूवाचायोनि कहा है। जो पुरुष दयाद्पी 
प्रकाशका सर्व है ऐसे पुरुममें अधस्ाररूप कैसे रह सकता है ! 
अभीत्‌ कमी नहीं | 








. खेद आदि दूर करनेकेलिये जो सोना है उसे निद्रा कहते 
हैं। 'स्नेहके वशीमत होकर ' यह मेरा है में इसका रवामी 
हूं” इत्यादि दुराग्रहको स्नेह वा प्रणय वा मोह कहते है | 
मागविरुद्ध कथाओंकी विक्रथा कहते है, थे चार है | इनमेंस 
“ ढड्ड, खाजे आदि पदाथे खानेंगे अच्छे होते है, देवदत्त 
इन्हें अच्छीतरह खाता है, मैं भी खाऊंगा ” इसप्रकारकी 
खाने पीनेकी कथाकों मक्तकथा वा भोजनकथा फहते है। 
स्तियोंके अंग, हाव, भाव, बस, आभूषण आदिका वर्णन 
करना, उसके नेत्र अच्छे हे वह सुंदरी है इत्यादि कहना 
अथवा ' कर्णाटी सुरतोपचार चतुरा छाटी विदः्धा प्रिया ! 
इत्यादि वर्णन करना स्ौकथा है | हमारा राजा श्र है, 
'कश्मीरके राजाके पास बहुतसा धन हैं, अमुक राज्यम बहुतसे 
हाथी हैं, बहुतसी सेना है वा बहुतसे धोड़ हैं इत्यादि वर्णन 
१-स्ेहानुविदहृदयो शञानचरित्रान्वितोडपि न आाध्यः | दीप 
इवापादयिता कजलमलिनस्थ कार्यस्थ || अथे-जिसका हृदय खेह 
अथीत्‌ मोहसे वधाहुआ है ऐसा पुरुष शान अथवा चारित्रकों धारण 
करलेनेपर भी मालेन कजलकों उत्तन्न करनेवाले दौपके समान प्रदंस- 


। नीय नहीं है| भावा्-जेस लेह अथीत्‌ ते होनेसे दीपक कजल 


| उत्पन्न करता है उसीप्रकार खेह मोह सहित जीव भी मर उत्न्न 
करता रहता है | 
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करना रानकथा है ओर दक्षिण देशमें अन्नकी उपज अधिक 
है वहांके निवासी भी अधिक विरासी है, पूर्वदेशमें अनेक 
तरहके वस्र गुड, शक्कर, चाव5 आदि होते है, उत्तर देशके 
पुरुष शूर होते है, घोडे तेज होते हैं, वहां गेंह बहुत होते है, 
कुंकुम, दाख, दाडिम आदि सुलमतासे मिलते है, पश्चिमदेशभ 
कोमल वश्न होते हैं, ईंख बहुत और पानी स्वच्छ द्वोता है 
इत्यादि वर्णन करना देशकथा है। इसप्रकार ये चार विकथायें 
है । यदि ये ही कथायें रागद्वेषरदित घमेकथाके रूुपसे केवल 
अथे और काम पुरुषाथ दिखानेकेलिये कही जाय॑ तो विकथा 
नहीं कहलाती | इसीतरह प्रणय भी यदि धर्मका विरोधी हो 
तो प्रमाद होता है नहीं तो नहीं । इसप्रकार इन प्रभादोंको 
छोडकर प्रत्येक श्रावकको दया पान करना डाचित है ॥२२॥ 
आगे--भहिसाणुत्रत पाक़न करना कठिन है ऐसी 
गृहस्थकी शैक्ाका निराकरण करते है-- 
विश्वग्जीवाचिते छोके क चरन्‌ कोष्प्यमोक्ष्यत 
भाविकसाधनो बंधमोक्षो चेन्वाभविष्यतां ॥ २३ ॥ 
अधथे--यदि बंध और मोक्षका उत्कृष्ट प्रधान कारण 
आत्माके परिणाम न होते तो तरस स्थावर जीवोपे चारोंभोरसे 
भरे हुये इस छोकमें कहां निवास करता हुआ यह मोक्षक्री 
इच्छा करनेवाला कोई भी जीव मुक्त होता? मावाये-आत्माके 


>> बे 2०. 
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शुभ परिणाम पुण्यबंधके कारण हैं अशुभ परिणाम परापडबे 
कारण है भर शुद्ध परिणाम ( शुद्धोपयोग ) मोष्षके कारण हैं 
यदि येसा न माना जाय तो किसी भी जीवकों मोक्ष ने हो 
सके, क्योंकि इस छोकमें कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां 
असंख्यात ओर अनंत जीव न भरे हों। फिर ऐसे छोफमे 
रहकर हलन चलन आदि क्रिया करता हुआ हिंसासे कैसे । 
बच सकता है: और दिखाते बचे विना प्रृण्यवंध और मोक्ष 
केसे हो सकता है। इसतहिये आत्माके दया क्षमारूप शुभ । 
परिणामोते पुण्यबंध और शुद्ध परिणामोंसे मोक्ष होता है। 
दया क्षमा रूप परिणाम होते हुये उसके हलन चुन भादिमे ह 
जीवोंका घात होते हुये भी हिला नहीं गिनी जाती क्यों#े। 
उसके परिणाम हिंसा करनेके नहीं है, इसप्रकार दयाधर्मकों | 
घारण करनेवाले श्रावकोंके भहिंसाणुत्रत सहन रौतिसे पर 
सत्ता है। २६॥ 

इसप्रकार अतिचारोकी छोड़कर भहिंसाणुत्रतके पालन 
करनेका उपदेश दे चुड्े ।अब आगे--रात्िगोजन त्याग ' 


रूप बतके जोरसे अहिंसाणुव्रद पुरुन करना चाहिये एसा उ- | 
पदेश देते है- 


अंक 


! 
'.... अ्िसामतरक्षा्थ मूलप्रतविशुद्धये 


चक्त भुक्ति चतुधापि सदा धीरद्िधा त्यजेत्‌ ॥ २४॥ 
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अथ--जो परिषह और उपसर्गोंते कभी विचणित नहीं 
होता अथोत्‌ जीवोंकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहता है. ऐसे ' 
धीरवीर श्रावककों मूहगुणोको निमे७ करनेक्रेढिये और 
अहिंसाणुत्रतकी रक्षा करनेक्रेलियि जीवनप्येत मन बचन 
कायसे रात्रिम रोटी, दा, भात आदि अन्न, दूध, पानी 
आदि पान, पड़े, बरफी भादि खाद्य और पानसुपारी आदि 
केद्य इन चारों प्रकारके आहारका त्याग कर देना चाहिये । 
भावाथें-मती श्रावककों रात्िमें चारों प्रकारके आहारके खा- 
नेका त्याग कर देना चाहिये ॥ २४ ॥ 

आगे--रात्रिभोजनमें प्रत्यक्ष परोक्ष भादि अनेक 
दोष होनेपर भी रात्रिमोजन करनेवाढोको वक्रोकिसे 
तिरस्कार करते हुये कहते है- 

जलोद्रादिक्ृद्॒कायंकमशप्रेक्ष्यजंतुक | 
प्रताद् च्छिष्टमुत्सष्टमप्य भन्निश्यहों सुखी ॥२५॥ 

अथे--जों जोब रात्रिमिं भोजन करते हैं उन्हें 
जलोदर कुष्ट आदि अनेक रोग उत्तन्न करनेवाले ऐसे जु को- 
लिक आदि जीव जिसमें मिले हुये है अथवा जो ऐसे अनेक 
तरहके कीडोसे ऋलाकित है ऐपे भोजन करने पड़ते हैं | भो- 
जनक साथ जूं खा जानेसे जछोदर रोग हो जाता है, कोलिक 
खा नानेसे कुष्ट ( कोढ ) रोग दो जाता है मक्सी खाजाने-| 
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से वमन हो जाता है, मुद्रिका खा जानेसे भेदाकों हानि पहुंच- 
ती है, यदि विच्छु मोजनमें मिल जाय तो उस भोजनसे तालुरोग हो 
जाता है| कांटा वा लकडीका टुकड़ा मोजनके साथ चले जानेसे 
गेम रोग हो जाता है। भोजनमें मिछा हुआ बार यदि 
गढेगे छग जाय तो उससे सवरभंग हो आता है इसप्रकारके 
अनेक दोष रात्िम खानेसे होते हैं जो कि प्रत्यक्ष दिखाई वा 
सुनाई पडते है | ये सब प्रत्यक्ष दोष हैं, इन्हें सब कोई मानते 
है । इसके तिवाय जो अंधकारमें दिखाई नहीं पडते ऐसे बहुत 
सूक्ष्म जीव रात्रिमें थी पानी आदियमें पड जाते हैं, छड्डु आदि 
भोजनोमें मिल जाते हैं, वह मोजन भी उन्हें खाना पडता है। 
इसके सिवाय रात्रिमे भोजन करनेवार्लेकों वह भोजन राम 
ही तैयार करना पड़ेगा ओर रात्रिमें भोजन बनानेसे छहों 
कायके जीवोंकी हिंसा अवश्य करनी पड़ेगी। ( यदि वह 
दिनभे भोजन बनाता वा खाता तो जिन जीवीका संचार 
। दिनमे नहीं होता है ऐसे अनेक जीवोंकी हिंसा बच जाती ) 
तथा बतेन आदि धोनेसे अंबकार वा थोडे प्रकाश न दिखने- 
| वाढे जलमें रहनेवाढे बहुतसे जीवोंका विनाश करना पड़ेगा, 
तथा दह धोवनका जछ जहां डाछा जायग्रा वहांके चींटी 

। कुंथु आदि बहुतसे जीवॉकी हिंसा हो जायगी । इसके सिवाय 
५ नेम पिशाच राक्षत आदि नीच व्येतर देव फिरा करते 
उनके सपशे कर ढेनेसे वह भोजन अमक्ष्य हो जाता है 
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और वही भोजन रात्रिम खानेवालोंकों खाना पडता है। ये. 
सब परोक्ष दोष हैं। बाहरमें दिखाई नहीं पढते परंतु लगते 
अवश्य है | इसके सिवाय जिस वस्तुके खानेका त्याग कर 
दिया है वह वस्तु भी यदि भोजनमें मिछ जायगी तो रात्रिमें |, 
उसका पहिचानना असंभव हो जायगा ओर विना पहशिचाने 
वह वस्तु भी खानी पडेगी। इसप्रकार सत्रिमें खानेवालेको 
यह परोक्ष दोष भी छुगता है | इसतरह रातिम खानेवालोंको 
ऊपर छिखे हुये चारप्रकारके दोष छगते है। रात्रि खाने- 
वाला इन चारप्रकारके दोषोंसे कलंकित भोजन करता हुवा भी 
आपको सुखी मानता है! अंथकार उसकोलिये आश्रय 
और दुःख प्रकाश करते है। भावायें-ऊपर हिखे हुये अनेक 
दोषोंसे क्ंकित ऐसा राजिभोजन करनेवाल| पुरुष इस छोक 
और परलोक दोनोंमें हुःखी होता है वह कभी सुखी नहीं 
हो सकता। इस छोकमे उसे अनेक तरहके रोग भोगने पड़ते 
हैं और परलोकर्म अनेक जौवोंकी हिंसाके पापसे दु्गतियोंके | 
अनेक दुख भोगने पढते है| २५ ॥ । 
आगे--बनमालाका हृष्टांत देकर रात्रिभोजनके दोषका ' 
महानपना दिखाते है-- 
तवां यद्युपौमि न पुनः सुनिवेश्य राम॑ 
लिप्ये वधादिक्ृदधेस्तदिति श्रितोडपि । । 
सौमित्रिरन्यशपथान वनमाल्यैक॑ हे 
दोषाशिदोषशपथ किक कारितोइस्मिन्‌॥ २६॥ . |' 


। 


अथे-- रामचद्रक्ों पहुंचाकर यदि मैं फिर छोटकर 


| उनके ही साथ गये थे | उन तीनोंने दक्षिण देशको गमन 


्ः 
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तेरे समीप न जाऊं तो मैं गोवध अथवा ख्रीवध भादि पापसे 
लिप्त होऊं” एसी शपयें लक्ष्मणने अनेक कीं तथापि 
वनपाछाने इसलोकम समस्त शपथोकी छोड़कर “ यदि छोटकर 
न जावें तो रात्रिमं भोजन करनेके समान महा पाप छगे! 
एसी शपथ कहाई थी। भावाथें-- रामायणमें यह कथा .इस- 
प्रकार है कि पिताकी शाज्ञासे रामचंद्र सीताके साथ जब 
वनको निके थे उससमेय लक्ष्मण भी भाईक्रे अठछ प्रेमसे 


किया था। मार्ग छक्ष्मणने उत्तरकूर्चचन नगरके महाराज 
पहीधरकी कन्या वनमालछाक्रे साथ विवाह क्रिया था। जब 
लक्ष्मण प्रियपली वनमाढाको छोड़कर रामचंद्रके साथ जाने 
ढछगे उससमय विरहसे कातर हुईं ओर किर छोटनेकी असंभा- 
बना करती हुईं उस वनमाराने लक्ष्मणत्तें फिर छोट आनेके- 
हिये शपथ करनेकी कहा। रृक्ष्पणने भी कहा कि-“ हे प्रिये! 
रामचंद्रको उनके इच्छानुसार स्थानमें पहुंचाकर ओर उनकी योग्य 
व्यवस्थार यदि में लोटकर अपने दशेनसे तुझे प्रसन्ञ न करूं 
तो मुझे हिंसादि पापोके करनेका दोष छंगे, ” परंतु वह 
विदुषी वनमाछा इस शपथप्े संतुष्ट नहीं हुईं और बोली 
कि-हे प्रियतम ! यदि आप रात्तिमोजन करनेके समान 
दोष छगनेकी शपथ करते हो तो मैं यहां रह सकती हूं। 


| 








कक कि रात्िभोजन पांच महापापोंसे भी बढ़कर 


निषेध करते हैं--- 


' अथोत्‌ फोई नहीं ॥ २७ ॥ 





॥| 


| थ्यादृष्टि लोग भी सत्पात॒दान, स्नान, देवाचेन, आहृति, श्राद्ध 
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। उत्तरम लक्ष्मण भी “ अच्छा ऐसा ही हो ” कह कर रामके 


थे चढे गये। इसकथाते यह अच्छीतरह समझ छेना 




















महा पाप है ॥ २६ ॥ 
गिे-लोकिक कार्योक्रों दिखाकर रात्रिभोजनका, 


यत्र सत्पात्रदानादि किचित्सत्कर्म नेष्यते । 
को5यात्तत्रात्ययमये स्वहितेषी दिनालये ॥२७॥ 


अथे--अनेक दोषोंसे भरी हुईं ऐसी जिस रात्रिमें मि- 


और विशेष भोजन जादि सत्कर्म नहीं करते हैं तो इस छोक 
भोर परलोक दोनेंमे अपना हित चाहनेवाढा ऐसा कोन शआ- 
वक है जो अनेक दोषोंसे भरी हुई रात्रिमें भोजन करे ! भ- 


आगे--दिन रात्रिके भोजनसे मनुष्योक्री उत्तम म- 
ध्यम जधन्यता कहते है- 
भुजते5हः सझद्नयों द्विसेध्याः पशुव॒त्परे । 
राज्यहस्तदज्ञतगुणान्‌ प्रह्मोच्ान्नावगासुका॥२८॥ 
अथे--मुख्यतासे शुभ कर्म करनेवाक़े उत्तम पुरुष दि- 
नमें एकबार भोजन करते है तथा मध्यम रीतिसे शुभ कर्म 
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करनेवाले मध्यम पुरुष दिनमें दो वार भोजन करते है, ओर 
पाप कमे करनेवाले अधम पुरुष सर्वेज्ञ देवके द्वारा कहे हुये 
रात्रि भोजन त्यायरूप बतके अनेक उपकार करनेवाले गुणोंकों 
नहीं जानते हुये गाय मेंस आदि पशुओंके समान रातदिन 
खाते रहते है ॥ २८ ॥ 
आगे--शाख्रोंक्रे उदाहरणोंके विना जो संसारमे सब्र 
लोगोंके अनुभव भारहा है ऐसा रात्रियोजनत्यायक्ना विशे- 
प्‌ फल दिखलाते है- 
यो5त्ति यजन्‌ दिनाबंतमुहूतों रात्रिवत्सदा। 
स वण्यतोपवासेन स्वजन्मारूं चयन्‌ कियत्‌ | २९ ॥ 
अधे--जो यृहस्थ रात्रिके समान प्रातःकारू सूर्योद्य- 
के अनंतर दो घडी ओर साथंकाछ सू्ोस्तके पहिके दो 
घडी छोड़कर वाकीके बचे हुये दिनमें सदा भोजवब करता 
है, वह अपना जाधा जन्म चारों प्रकारके जाहारके 
त्यागरूप उपवाससे व्यत्तीत करता है अथाव्‌ उसने आधे 
जन्मतक बराबर उपवास किया ऐसा समझा जाता है, इसलिये 
सजनपुरुष उसकी कितनी स्तुति करे £ भावाथं--वह अपार 
स्तुतिके योग्य है। यहांपर जधे शब्दका अथे बराबर जाथा जथवा 
कुछ अधिक आधा समझना चाहिये । क्योंकि वह सूयोंदयसे 
दो घड़ी भोर सूयोस्‍्तके पहिले दो घर्डके साथसाथ रात्रिमें 
भोजनका त्याग करता है इसलिये उसका जाधे जन्मसे कुछ 
अधिक भाग उपवास सहित होता है॥ २९॥ | 
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आगे--रातिभोजनके त्यागके भोजनके अंतरायोंका 
त्याग करना भी मूलगुणोंको विश्वुद्ध करमेवाठा और अहिसाब- 
तकी रक्षा करनेवाला है इसलिये चार छोकोमे उन्हीं श्रावकोंक्े 
भोजनके अंतरायोंकों कहते है- 
भतिप्रसंगमसितुं परिवद्धंयितुं तप: । 
वबतबी जवृतीर्भुक्तेर॑तरायान्‌ यही श्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ--जती गृहस्थोंकों कहे हुये अतिचारोंसे और 
ऊपर ऊपर होनेवाढी प्रवृत्तिको रोकनेक्रेल्यि और इच्छाका 
निरोध करनेरूप तपश्चवरणकों सबतरह बढ़ानेश्ेलिये बीचके 
समान ब्तोंकी रक्षा करनेवाले अथवा जो रक्षाके उपायस्वरूप 
होनेधे अह्िसाणुत्रतरे स्वभावस्वरुप है एसे भोजनक्रे त्याग 
करनेऊके कारणरूप भतराय।का पालन करना चाहिये। मावाथे- 
अंतरायोका त्याग करनेप्ते मी व्रतोंकी रक्षा ओर तपश्चरणक्री 
वृद्धि होती है इसलिये भोजन करते समय उनकी भी अवश्य 
टालना चाहिये ॥ ३० ॥ 
अगे--तीन छोभमें उन्ही अंतरायोंक्रों कहते है- 
दृष्दवाद्रेचमांखिसुरामांसार्ुकपूयपूवक । 
स्ृष्ठवा रजखलाशुष्कर्माखिश्वुतकादिक ॥ ३१ ॥ 
श्रुत्वाति ककंशाक्रंदविडरप्रायनिःखर्न | 
भुक्त्वा नियमित वस्तु भोज्ये5शक्य पिवेचनेः ॥ ३२ ॥ 
ः. संसूष्टे सति जीवद्धिजीवैर्वा बहुमिसतेः 
इद मांसमितीद॒क्षसंकल्पे चाशन लजेतू ॥ ३३ ॥ 


१७ 
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अथे-गो पके नहीं हैं गीढे हैं ऐसे चमडा, हड्डी, मच, 
मांस, रुषिर, पीव, चर्जी अंतड़ी आदि पदार्थोको देखकर या 
छूकर तथा रजस्वछ स्री, सका चमडा, सूकी हड्डी, कुत्ता, 
आदि शब्दसे बिल्ली ओर चांडार आदिका स्पशे हो जानिपर 
८ इसका भरतक काट लो”? इत्यादि अत्यंत ककश 
शब्द, हाय हाय ऐसे आतेनाद, परचक्रका आना, महामारी- 
का फैलना आदि शब्दोंके सुन ढेनेपर तथा जिस वस्तुका 
त्याग कर दिया है उसके भोजन करलेनेपर, तथा किन्हें भो- 
जनमेंसे अछुग नहीं कर सकते ऐसे नीवित दो इंद्विय तेइंद्रिय 
चौइंद्रिय जीवोंके संसभ हो जानेपर ( मिलजानेपर ) अथवा 
तीन चार आदि मरे हुये जीवोंके मिल जानेपर और खानेकी 
वस्तु यह मांस है, यह रुषिर है, यह हड्डी है, यह सर्प है 
ऐसा मनभे सेफत्य हो जानेपर तती आवककों उसप्तृमग्का 
आहार छोड़ देना चाहिये। भावाथें-ऊपर छिखे हुये सब 
श्रावकके मोजनके अंतराय है | इन अंतरायोंके आनेपर आ्रवककों 
उससमयका भोजन छोड देना चाहिये, दूपरे किसी समय वह 
भोजन कर सकता है ॥३१-३९-३३॥ 


आगे-मान धारण करना भी अहिंसाणुत्रतका शीर है 
इसलिये मौन धारण करनेका व्याख्यान भी पांच छोकोर्मे 
कहते हैं-- 


2» 


की] 


ध 
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गृध्ये हुंकारादिसंज्ञां संछेश च पुरोडमुगं । 
सुचन्मौनमदन्‌ कु्योत्तपःसंयमबंहणं ॥३४॥ 
अथे-बती आ्रावककों इष्ट भोजनकी प्राप्िफेलिये अथवा 
भोजनकी इच्छा प्रगट करनेकेलिये हुं हुं करना, खकारना, 
भोंह चढाना, मस्तक हिलाना वा उंगाहि चलाना आदि 


अपने अभिप्राय प्रगट करनेवाले इशारोंकों छोड़कर तथा 
भोजनके पहिले और पीछे क्रोध, दीनता आदि संकेशरूप 
परिणामोंको छोडकर इच्छाके निरोध करनेरूप तपश्चरण और 
इंद्रियसंयम प्राणिसंयमकों बढानेवाला मौनत्रत भोजन करते 
समय अवश्य धारण करना चाहिये भावाथे-मोनब्रतसे तपश्चरण 


और संयम बढता है इसलिये भोजन करते समय इसे अवश्य 
धारण करना चाहिये। मोन धारण किये पीछे भोजनकी 


लालसा इच्छा करनेकेलियेि कोई किसी तरहका इशारा 


१-हुकारागुलिखात्कारभमूपचलनादिभिः । मौन घिदधता 
सजा विधातव्या न गडये || अथे-मौनब्रत धारण करनेवाड़े पुरुषको 
भोजनकी लछोडपता था अमिलछाषा करनेकेलिये हु हु करना, खकारना, 
भोंह चलाना वा मस्तक हिछाना आदे क्रियाओंसे किसीतरहकी सज्ञा 
वा इगारा नहीं करना चाहिये । 

भ्रेनेत्रहुकारकरागुलीमिर्रक्धिप्रवृत्ये परिवज्य॑सज्ञा | करोति 
भुक्ति विजिताक्षद्वत्तिः स झुद्धभमौनव्रतदइद्धिकारी || अथ-जो जितेद्दिय 
पुरुष किसी पदार्थकी आवश्यकता होनेपर भी भोंह, नेत्र, हुंकार, 
उंगली आदिसे सजा (इशारा ) करना छोडकर भोजन करता हे वही 


शुद्ध मौनब्रतकों बढानेवाल्य है। 








२६० ] चोथा अध्याय 


सच ५३ ३८१ १2३०९ 7९४५ को. ॥3/४:5 ३ रन २ 2९ #५ 2७२४ २६२७/१६/५ (७३९: 2५३६ 7५७०७: 


नहीं करना चाहिये, परंतु यदि वह भोजनके निषेध करनेकेलिये 
किसीतरहका इशारा करना चाहे तो उसमे कोई दोष 
नहीं है ॥ १४ ॥ 
आगे--मोनबत तपश्चरणके बढानेवाला भौर कर्या- 
णोंका संचय करनेवाढा है ऐसा दो छोकोसे समयेन 
करते है - 
अभिमानावने गृद्धिरोधाह्ृधयते तपः । 
मौन तनोति श्रेयश्र श्रुतप्रश्रयतायनात्‌ ॥३५॥ 
अथ--- मौनबत धारण करना भोजनकी छोडपताको 
दूर करनेवार! है और इसी मोनअतसे थाचना न करनेरूप 
ब्रतकी रक्षा होतीहै इसलिये यह तपकों बढ़ाता है। तथा मोन- 
ब्रद धारण करनेसे श्रुतज्ञानका विनय होता है इसलिये वह 
पुण्यकां भी बढाता हैं। इसप्रकार मानत्रतसे दो प्रकारके छाभ 
ते है॥ ३५ ॥ 
शुद्धमानान्‍्मनः सिध्या शुद्धध्यानाय कर्पते । 
वाकाधैध्या युगपत्साधुल्नैलोक्यानुप्रहाय च ॥३६॥ 
२-सर्वदा शस्यते जोष॑ भोजने ठु॒ विशेषतः । रसायन सदा , 
” श्रेष्ठ सरोगत्वे पुन कं || अथै-मौनजत सदा प्रशंसा करने योग्य 
। है ओर फिर भोजन करनेके समय तो और भी अधिक प्रशंसनीय है। 


रसायन ( औषध ) सदा हित करनेवाढा है और फिर रोग होनेपर | 
! तो पूछना ही क्या है उससमय वह अधिक हित करनेवाला है ही | 
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अथे-भोजन आदिम अतिचार राहत शुद्ध 'मौनबत 
पालन करनेसे मन वश हो जाता है तथा मन वश्ञ होनेसे वह 
साधु अथात्‌ संयमी मुनि अथवा देशसंयमी ग्रहस्थ शुक्ृध्यान 
फरने योग्य हो जाता है और उसी शुद्ध मौनब्तसे वचनकी 
'| सिद्धि होनेसे अर्थात्‌ एक साथ तीनों छोकोंका अनुग्रह करनेमें 
समर्थ ऐसी सरस्वतीकी विभूति प्राप्त हो जानेसे वह गृहस्थ 
वा मुनि एक साथ तीनों छोकोंके भव्य पुरुषोंका उपकार करने 
योग्य हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
|. १. सतोप भाव्यते तेन वैराग्य तेन दरश्यते | संयम; पोष्यते तेन 
| मौन येन विधीयते || अथ-जो मोन धारण करता है वह अपना सतोप 
बंढाता है वैराग्य दिखाता है और सयमको थुष्ट करता है ऐसा 
समझना चाहिये । 

लोल्यत्यागात्तपोवृद्धिरभिमानस्य रक्षण | ततश्र समवाप्रौति 
मनःसिद्धिं जगन्नये || अथ-लोडपताका त्याग करनेसे तपकी वृद्धि 
होती है, किसीसे याचना नहीं करना इस अमिमानकी रक्षा होती है 
और उससे तीनों लोकौंम उत्का मन वश हो जाता है| 

श्रुतस्य प्रश्रवाच्छेयः समृद्धेः स्यात्तमाश्यः । ततो मनुजलोकस्य 
प्रसौदति सरस्वती | अर्थ-मोन धारण करनेप्ते श्रतश्ञानका विनय 
होता है ओर उससे पुण्यकी वृद्धि होती है और उस पुण्यके निमित्तसे 
मनुष्यपर सरखती प्रसन्‍न होती है | 
; वाणी मनोरमा तम्य शाखत्रसंदर्ममभिता | आदेया जायते येन 
क्रियते भोनमुज्वल || अर्थ-जो शहस्थ निर्दोष मोनत्रत पान करता 
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आगे-निवत्समयतक ओर सदा मोनब्तके विशेष 
उद्यापनके निणेय करनेकेलिये कहते है- 

उद्योत्न महेनेकघंटादानं जिनाछुये । 

असार्वकालिके मौने निवाहः सारवकालिके ॥ ३७॥ 

अयथे-जो मोनत्रत अपनी शक्तिके अनुसार किसी चि- 
यमित काल्पर्वत पालन किया गया है उसका उद्यापन' अथोत्‌ 
विशेष फल प्राप्त होनेकेलिये उसका माहात्य प्रगट करना 
चाहिये | बडे भारी उत्सव अथवा पूजाके साथर जरहंत भगवा- 
नके पंदिरमं एक घंटा समपण करना ही उसका उद्यापन है। 
तथा जो ग्रौनत्रत जन्मपर्यत संदाफ्षेलिये धारण किया गया 
है उसको जन्मपयेत निराकुरू रीतिसे निवोह करना ही उसका 
उद्यापन' है ॥ ३७॥ 
हैं उसकी वाणी ज्ञास्रकी रचनाते भरी हुईं, मनोहर ओर सबको ग्रहण 
करने योग्य हो जाती है। 

पद्धानि यानि विद्यंत बदनीयानि कोविदेः | सर्वाणि तानि लभ्वंते 

प्राणिना सोनकारिणा ॥ अथ-विद्वानोकी मान्य ऐसे जितने पद है वे 
सब मोन धारण करनेवालेको स्वयं मिलजाते है । 

१-भब्येन शक्तितः छत्वा मो्न नियतकालिकं | जि्नेंद्रभंवने 
देया घटेका समहोत्तवे || अर्थ-भव्य श्रावककी अपनी शक्तिके अनुसार 
नियतकालतक मोनमत पालन करके उसके उद्चापन करनेकेलिये 
जिनमंदिर्मे उत्तवके साथ एक घंदा अपंण करना चाहिये । 


२-न सावैकालिके मोने निर्वाहव्यतिरेकतः । उद्योतन परं प्राशैः 
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हे फार्योमं अपनी शक्तिक्रे अनुसार 


तथा सदा मोनबत धारण करनेसे वाणीके सब दोष नष्ट हो 
जाते हैं ऐसा कहते हैं- 

आवश्यके मल्क्षेपे पापकार्ये व बांतिवत्‌ । 

मौन कुर्वीत शश्वद्धा भूयो धाग्दोषबिच्छिदे ॥३८॥ 

अथे--जिम्प्रकार वांतिमं आचमन ( कूरला ) करने 

तक मौन धारण क्रिया जाता है उसीप्रकार सामायिक 
आदि छह कर्मेंमि, मलमूत्र निक्षपण फरनेमें, दूसरेके/ 
द्वारा हिपतादिक पापुक्िया होनेमें, च शब्दसे स्नान मैथुन 
आचमन आदि करनेंगे देशसंयमी गृहस्थकों मौनब्रत धारण 


करना चाहिये । प्ननि्योकी ऊपर छिखी क्रियाओंमें जो जो 
क्रियाये करनी पहती है उनमें तथा आद्वारक्ो जातेसमय भोर 


आहार छेते समय भी म्ोनव्रत घारण करना चाहिये। अथवा 
कायदोषकी अपेक्षा कठोरवचन आदि अनेक वाणीहे दोषोंसे' 


किंचनापि विधीयते | अथै-मरण पर्यत पालन किये जानेवाले मौन- ; 


प्रतमें उसके निर्वाह करनेके सिवाय ओर कुछ उसका उद्यापन नहीं है। | 

-सामायिक वा देवपूजनमें जो सामायिकपाठ वा पूजन- 
पाठ पढा जाता है वा उसे स्वयं बोलना पडता है उससे मोनजत मंग' 
नहीं हो जाता | वह पाठ पढना तो उसके उस आवश्यक कार्यमें ही 
शामिल है। उस पाठके सिवाय यदि वह कुछ छौकिक बातचीत करे 
या किसी लौकिक बातकेलिये इशारा केर ता उससे वह मौनअत' 
भंग हो जाता है | है 
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होनेवाल पापासवकों दूर करनक्रेलिये सदा मोनब्रत धारण 
करना चाहिये । भावाथ-सदा मौन रहना अच्छा है परंतु 
यदि सदा न बन सके तो ऊपर लिखी हुई क्रियायें करते समय 
अवश्य धारण करना चाहिये | ३८ ॥ 

आगे-सत्याणुब्रतकी रक्षा करनेकेलिय कहते हैं- 

 क्न्यागोक्ष्माठीककूटसाक्ष्यन्यासापछापवत्‌ । 

सात्सत्याणुन्रती सतद्यमपि स्वान्यापदे द्जन्‌ ॥३९॥ 

अधथे-त्रती श्रावक जिसप्रकार कन्यासंबंधी झूठ बोलना, 
गाय, भैस आदि पशु संबंधी झूठ बोलना, भूमि संबंधी झूठ 
बोलना, झूठी गवाही देना और रक्षाकेलिये रकले हुये किसी 
दूसरे पुरुषके छुव्ण आदि द्वव्यकों पचा जाना आादिका ल्याग 


करता है उसीप्रक'र जिस सत्यके बोलनेसे अपना तथा दसरेका 
वध बंधन होता हो जैसे चोरकों चोर कहनेसे अपना तथा 


उसका वध बंधन हो सकता है ऐसे सत्यक्ों भी छोडता हुआ 
वह सत्याणुव्रती हो सकता है। जिस बातके कहनेसे राज्यक्री 


ओरसे अपना ओर दूसरेका वध बंधन हो सकता है वह 
स्थूछ झूठ है, ऐसे स्थूल झूठकों तथा यदि ऐसी कोई सच 
बात भी हो तो उसे भी जो स्वयं नहीं बोछ़ता और न किसी 
दूसरेसे बुलाता है वह सत्याणुत्रती श्रावक्ष कहलाता है।. 
अन्य जातिकी अथवा अन्यकी कन्याको अपनी अथवा 
अपनी जातिकी कहना अथवा अपनी वा अपनी जातिकी 
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॥ कम्पासंबधी झूठ है। यहांपर कन्या शब्द उपकक्षण है अर्थात्‌ 
कन्या कहनेसे छडका छडकी दास दासी आदि सब्र मनुष्य 
ख्तियां लेनी चाहिये [सबकेलिये ऊपर लिखे अनुसार विपरीत 
| कहना कन्या संबंधी झूठ है। इसीपकार गाय मेंस आदि 
पशुओंमें जो थोडा दूध देती है उसे बहुत दूधवाली कहना 
अथवा जो बहुत दूध देती है उसे थोडा दूध देनेवाली कहना 
गवालक वा गायसंबंत्री झूठ है। यहांपर भी गाय शब्दसे 
सब पशु लेने चाहिये | तथा दूसरेक्री भूमिको अपनी बतलाना 
अथवा अपनीको दूपरेक्री कहना क्ष्मालक अथवा भूपिसंवरधी 
॥ झूठ है | यहांपर भी भूमि कहनेसे भूमि, वृक्ष, मकान आदि 
सब स्थावर ( प्थिर ) चींगे समझना चाहिये। कन्याछीक, 
गवाल्क और क्ष्माढक ये तीनों ही झूठ लोकमें अत्यंत 
िंचरपे प्रसिद्ध है इसलिये छोकमें इनका ही नाम छिया 
है, इनके बदके द्विद अर्थात्‌ मनुष्यसंबधी झूठ अथवा 
चतुष्पद अथीत्‌ पशु संबंधी झूठ इसप्रकार नहीं छिखा है । ये 
तीनों प्रकारके झूठ ससारमें अत्यंत विरुद्ध है. इसलिये इन्हें 
कभी नहीं बोलना चाहिये । इसप्रकार झूठी गवाही भी नहीं 
| देना चाहिये | किप्ली विषयमें जिसको' प्रमाण मान डिया है 
वह यदि रिशवत्‌ छेकर अथवा किसी ईष्यों वा द्वेषसे विपरीत 

बोरुता हुआ कहता है कि * यह ऐसा ही हुआ है और मेरे 
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सामने हुआ है ” यह झूठी गवाही कहलाती है। इस क्‍ । 
गवाहीमें दूसरे किसी पुरुषपर पापका आरोप किया जाता है 
इसलिये ऊपर कहे हुये तीनों प्रकारके झूठोंसे यह मिन्न हे । |. 
शृठी गवाही देना धमर विरुद्ध है क्योंकि गवाही देते समय 
प्रतिपक्षीकी यहीं प्राथेना रहती है कि धर्मसे कहना, अपर्म |. 
मत करना। इसलिये धर्मविरुद्ध होनेसे झूठी गवाही कमी नहीं । 
देनी चाहिये | जो कोई किसीके यहां रक्षा करनेकेलिये धरोहर 
रखता है उसे न्यास कहते है यदि किसीने अपने यहां कुछ | 
सोना चांदि आदि धरोहर रकखा है तो उसे पा जानेकेलिये 
फ़रमी झूठ नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे विश्वास- 
घात होता है । जिसविषयम कुछ ज्ञान नहीं है अथवा किसी 


तरहका संदेह है उस विषय भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिये । |. 
जब अज्ञान और संशय ही झूठ बोलनेका निषेध है तब फिर | 


राग द्वेष पे झूठ बोलना बहुत ही बुरा हे ऐसा झूठ तो कमी 
नहीं बोलना चाहिये ॥ ३९॥ 


आगे--लोकव्यवह्ारके अनुसार फोनसा वाक्य बोलना | 
चाहिये और कोनसा नहीं इर्साका उपदेश देते है. 


लोकयात्राउरोधित्वात्सय्सत्यादि वाकत्रय | 

ब्रुयादसत्यासत्य॑ तु तद्विरोधान्न जातुचित्‌ ॥४०॥ 
अधे--सत्याणुत्रती श्रावकको छोकव्यवहारके अनु 
सार आगे कहे हुये सत्यसत्य, असत्यसत्य, सत्य असत्य ऐसे | 


>क००+- नल के ह०फ 


हा 


जल 
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तीन प्रकारके वचन बोलने चाहिये और असत्यासत्य लोकृत्य- 
वहारके विरुद्ध है इसाहिये उसे कमी नहीं वोलना चाहिये॥४०॥| 


आगे-सत्यसत्य आदिका स्वरुप तीन हक़ कहते हैं- 


यद्दरतु यददेशकालप्रमाकारं प्रतिश्रुत्त 
तस्मिस्तथैव संवादि सटसत् वचो बद़ेतू ॥४१॥ 


अथे--जो पदाथे जिस देशमें जिस काहमें कहा है, 
जो कुछ उसका परिणाम वा संख्या फह्दी है तथा जो कुछ 
उसका रंग जाकार आदि कहा है उस पदार्थक्ों उसी देश 
उसी कालका कहना, वही उसका परिमाण वा संझ्या बतला- 
ना और वही उप्का रंग वा आकार कहना | वह जैसा है 
उसे वैसा ही ज्योका तो यथा कहना सत्यसत्य है। आव- 
कको ऐसा सत्यसत्य वचन सदा बोलना चाहिये ॥४ १॥ 

असत्यं वय वासो5थो रंधयेत्यादि सत्यगं। 

वाच्य कालातिक्रमेण दानात्सत्यमसलग ॥४२॥ 

अथे--सत्याणुवती श्रावककों सके आश्रित वाक्य 
अथोतू जो लोक व्यवहारके अनुसार सत्य माने जाते है ऐसे 
असत्य वचन भी वोलना चाहिये। जैसे छोकमें कहते है “कपड़े 
बुन” इस वाक्यमें जो घुनना क्रिया है वह कपड़ेपर नहीं 
होती किंतु तंतुओपर ( सूतपर ) होती है, चूत बुने जाते 
| 'कपडे ज्हीं। इसलिये कपडेपर बुनना क्रियाका प्रयोग करना ।' 
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आर 


यद्यपि असत्य है तथापि लोक ऐसे वाक्य बोले जाते हैं भर 
बे असत्य नहीं माने जाते इसलिये सत्याणुत्रती श्रावककी ऐसे 
' वाक्य बोलनेम सत्याणुव्रतका घात नहीं होता, इसीप्रकार रसो- 
' इयेक्ों कहते हैं “ भात पका ” इस वाक्यमें भी पहिलेके 
समान सत्यसे मिला हुआ असत्य भाषण है क्योंकि * भात 
पका ? इस वाकसमें भात शब्दका प्रयोग चांवलोके बदलेमें 
किया गया है, वास्तवर्म चांवक पक्राये जाते हैं, भात नहीं, 
क्योंकि जब चावल पक जाते हैं और सुगंध कोमढ और रवा- 
दिष्ट हो जाते है तब उन्हें भात कहते है | परंतु लोक व्यव- 
हारमे भात पकाओ ऐसा प्रयोग होता है इसढिये छोक 
व्यवहारके अनुसार ऐसा प्रयोग करनेमे भी सत्याणुवतका घात 
नहीं होता । इसीप्रशार * आठ पीसो ? * मकान बनाओ ! 
आदि वाक्य जानना । ये सब असत्यसत्त॒ वाक्य हैं. क्योंकि 
लोकमें ये बोले जाते है इतलिये सत्य हैं और वास्तवर्मं असत्य 
हैं इसलियि असत्यस्त्य हैं। इनके बोलनेमे सत्याणुव्रतर्की हानि 
नहीं होती। इसीप्कार जो सत्य वचन असत्याभित हों 
॥ अथोत्‌ सत्यासत्य हों उनके बोढनेसे भी सत्याणुन्रतमें कुछ 
हानि नहीं होती इसलिये ऐसे वाक्य भी बती श्रावक्कों बोलने 
। चाहिये । जैसे “ यह वस्तु तुझे पंद्रह दिवमें दूंगा” ऐसा 
' कहकर भी उस वस्तुक्के न भिलनेप्ते अथवा अन्य किसी कारणसे 
| पंद्रह दिनके बदले वह महिने वा वषे दिन बाद देता है। 


जब 
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इसलिये '* यह वस्तु तुझे पंद्रह दिनम दूंगा ”” यह वाक्य: 


सत्याप्तत्य है, क्योंकि उसने जिस वस्तुके देनेको कहा था वह | 


दी इसलिये उप वाक्यमें इतना सत्य है भोर पंद्रहदिनके 
बदले महिने वा वर्षदिनमें दी यह असत्य है। इसप्रकार ऐसे 
वाक्य सत्यासत्य कहलाते हैं | ऐसे वाक्य लछोऋमे बोले जाते हैं 
इसलिये ऐसे वाक्यों्ति सत्याणुत्रतका नाश नहीं होता | अतएव 
अणुब्रती श्रावककों ऐसे वाक्य भी कहीं कहौंपर बोलना 
चाहिये | ४२ ॥ 


यत्स्वस्य नासति तत्कल्पे दास्यामीत्यादि संविदा । 

व्यवहारं विरुंधानं नासत्यासय्मालपेत्‌ || ४३॥ 
अथ-जो पदार्थ अपना नहीं है उसके विषय ऐसी 
प्रतिज्ञा करना कि “ तुझे मे यह पदाथे कछ दिन अवश्य 
दूंगा ” ऐसे वाक्योंकोी असत्यातत्य कहते हैं । क्योंक्रि जब वह 
पदार्थ अपना ही नहीं है तो कछ दिन वह उसे कहांते दे 
सकेगा ! अथोत्‌ कभी नहीं इसलिये ऐसे वाक्योंते छोक व्यव- 


हार रुक जाता है, उसमें अनेक तरहकी बाधायें आ जाती हैं। 
अतएव सत्याणुत्रती श्रावककों एसे असत्यासत्य वाक्य कर्मी | 


नहीं बोलना चाहिये। ऐसे वाक्य सत्याणुत्रतका नाश 
करनेवाले है ॥ ४३ ॥ 


आगे-भोगोपभोगमे काम आनेवाडे झूठके तिवाय जो 


| 
हर 
। 
ई 
4 
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पांचप्रकारका झूठ है उसका सदा त्याग करना 6 सा 
कहते है- 
मोक्तुं सोगोपभोगांगमात्रे सावयमक्षमाः | 
ये तेःप्यन्यत्सदा सब हिंसेत्युज्ञेतु बानत | ४४ ॥ 

अथे-जो गृहस्थ समस्त जयोग्य बचनोंके त्याग करनेंमें 
असमथे हैं वे भोगोपभोगके साथन मात्र झूठको बोढ सकते 
हैं यह बात वा शब्दसे सूचित होती है । वा जथोत्‌ बहुत 
कहनेसे क्या ! जो गृहस्थ भोजन भादि भोग और सी बस 
आदि उपभोग इन दोनोंके साधन ऐसे “खेत जोत इत्यादि 
प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले पापस्तहित वचनोक्ी छोड नहीं 

१-भुक्त्वा परिहमतव्यों भोगो भ॒क्त्वा पुनश्च भीक्तव्यः । उप 

भोगो5शनवसनप्रमतिपंचेद्रियों विषय: ॥ अर्थ-जों भोजन, गंध, 
माला आदि पंचेंद्रियोके ऐसे विषय हैं कि जो भोगकर छोड दिये जाते 
है जिनका भोग फिर नही हो सकता उन्हे सोग कहते हैं, और जो , 
वज्र सनी आदि ऐसे विषय है कि जो वेही वार वार भोंगनेमें आते हैं 
उन्हें उपभोग कहते हैं। 

२-यह भूमि मेरी है, मैं इस खेतको जोतता हूं किवा जोतूंगा 
इत्यादि वाक्योंको पापसहित वचन कहते हैं.) क्योकि यह भूमि मेरी है 
ऐसा कहनेसे उस भूमि संबंधी होनेवाली हिंसा मी उस्तीको लगती है, 
“मैं जोतता हूं ? * तू जोत ? ऐसा कहनेमे जोतनेमे जो हिंसा होगी 
उसका भागी वह होगा ही और हिंसा होना वा करना पाप है वह पाप 
जिन वचनोंसे छूचित होता है वे सब पापसाहित वचन कहछाते है | 


है 
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सकते ऐसे धर्मात्मा पुंरुषोको जितने झूठ हैं. वे सब हिंसाके 
| पयोय होनेसे 'हिंसास्वरुप ही हैं क्योंकि जैसा प्रमतयोग 
हिंसामें है वैसा ही इन नौचे लिखे हुये असत्योमें होता है 
यही समझकर भोगोपभोगोंके साधन ऐसे पापसहित वचनोंके 
सिवाय सदरूपन आदि पांच प्रकारके जो झूठ है उन सबका 
त्याग संदाकेलिये कर देना चाहिये। यहांपर इतना और, 
समझ लेना चाहिये कि प्रमत्तयोगके विना जहां हेय उपादेयका 
उपदेश दिया जाता है वहांपर श्रोताको बुरा छंगनेपर भी 
असत्य नहीं है | इसपरसे किसीने जो यह कहा है कि “सा 
मिथ्यापि न गीर्मिथ्या या गुवोदिप्रसादिनी ” अर्थात्‌ “जो गुरु 
आादिको प्रसन्न करनेवाडी वाणी है वह यदि मिथ्या ( झूठ ) 
भी हो तथापि वह मिथ्या नहीं गिनी जाती” इसका भी 


भ्रहण कर छेना चाहिये क्‍योंकि उसमें भी प्रमत्तयोग नहीं है । 

१-असत्य भाषणको हिंसा इसप्रकार समझना चाहिये कि 

असत्य और हिंसा इन दोनोंमें दूसरेंके चित्तकों हुःख पहुचानेवाले 

समान परिणाम होते हैं तथा प्रमत्तयोग अथौत्‌ कपायसहित मन 

वचन कायकी प्रद्मत्ते भी दोनो भी समान है । जिसप्रकार रागद्वेषके 

॥ अभाव होनेपर जीवके प्राणोका घात होते हुये भी हिंता नहीं गिनी' 

जाती उसीप्रकार राग द्वेप आदि कपायोंके अभाव होनेपर झूठ वचन 
भी असत्य नहीं माने जाते | लिखा है- 

हेतौ प्रमत्तयोंगे निर्देधि सकछवितथवचनानां | हेयानुष्ठानादे- 

| रनुबदन भवाति नासतं || सब प्रकारके झूठ बोलनेमें प्रमत्तयोग ही 





>> 
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सदरूपन, असदुद्भावन, विपरीत, अग्रिय, और गर्हित 
ऐसे पांच प्रकारके असत्य वचन हैं। उप्मेंसे “ आत्मा कोई 
पदार्थ नहीं है ” ऐसे वचनोंको सदरूपन कहते है क्योंकि | 
ऐसे वचनेमे वास्तव जिसकी सत्ता है और जिसके द्वारा वह 
कह रहा है ऐसे आत्माक्रा अपूपन अथोत्‌ निषेध क्रिया 
गया है | “ यह आत्मा समस्त जगतमें व्याप्त है अथवा |, 
विलकी काणिकाके समान है ” ऐसे बचनोंकों अप्तदुद्भावन 
कहते है। क्योंकि ऐसे वाक्योमें आल्ाक्रा जो परिमाण कहा 
गया है वह वास्तविक नरीं है। इसडिये जिन वचनोते वा- 
स्तावेक न होने पर भी करपना किया जाता & ऐसे वचनोकों , 
असदुद्भावन कहते है । गायक्नो घोड़ा कहना विपरीत है। 
कामेफो काना कहना अभय हे । क्योंकि काने मनुष्यकों | 
काना कहना अग्रिय छूगता है। भरे वेश्यावुत्र | विधवापुत्र । 
आदि कहना गर्ढित वां विद वचन है, इन्हें साक्रोश भी 
कहते हैं । ये पांचप्रकारके अप्तत्य वचन वतीश्रवककी अवश्य 
छोड देने चाहिय ॥ ४४ ॥ 
कारण बतलाया है इसाहिये हेय उपादेय आदि अनुष्ठानोंका कहना भी ।' 
झूठ नहीं होता | भावार्थ-झठवचनके त्यागी महाम्रनि बाजार हेयो- 
पादेयका उपदेश देते हैं उनके पापानिंदक वचन पापी जीवोको तीरसे | 
अप्रिय छगते है उन्हें सुनकर सेकड़ों पापी जीव दुखी होते हैं परंतु 
उन मुनिराजकोी असत्य माषणका दोष नहीं छगता, ककोंक्ि उनके 
घचनोमे कषाय और अमाद नहीं है। 
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आगे--सत्याणुत्रतके पांच अतिचार छोड देनेकालिये 





मिथ्यादिशं रहोभ्याख्यां कूटलेखक्रियां त्यजेत्‌। 
न्यस्तांशविस्म्नुज्ञां मंत्रभेदं च तदूब्॒तः ॥ ४५ ॥। 
अभ--सत्याणुन्नत पालन करनेवाले श्रावकफों मिथ्यो- 
पदेश, रहोभ्याख्या, कूटलेखाक्रैया न्यस्तांशविस्तत्रेनुश्ञा, और 
मंत्रभेद इन पांचों अतिचारोका त्याग कर देना चाहिये | 
मिथ्यापदेशकी ही मिथ्यादिक्‌ कहते है । स्वर्ग॑मोक्षकी 
साधन ऐसी विशेष विशेष क्रियाओमं किसी दूसेरे पुरुषकी 
विपरीत प्रवृत्ति करानेको मिथ्योपदेश कहते है। जैसे स्वर्ग 
किसतरह मिलता है, मोक्षका कारण क्या है, इत्यादि विषयर्म 
किसीको संदेह हुआ और उसके दूर करनेकेलिये उसने पूछा 
तो अज्ञानसे ही स्वर्ग मोक्ष मिलता है इत्यादि विपरीत कथन 
करना मिथ्योपदेश है। अथवा सत्याणुत्रती श्रावककों दृसरेकों 
दुःख पहुंचानेवाडे वचन कहना अस्त्य ही है | इसलिये प्रमा- 
दसे अथवा द्वेपसे जिनवचनोंसे दूसरोंकों दु.ख पहुंचता हो 
ऐसे वचन कहना सत्याणुब्रतीकोडिये अतिचार है। जैसे 
इन धोड़े ऊंटोपर बोझा छादो ” ' चोरको मारो ” इत्यादि 
निष्प्रयोजन बचन कहना अथवा किसी विवाद दूसरेको 
फंसानेकी युक्ति स्वयं कहना अथवा किसी अन्यसे कहरवाना 
जादि सब मिथ्योपदेश है । 


१८ 
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रहोश्याज्या--जिसके प्रकाश करनेसे उन दोनों 
स्रीपुरुषोंकी अथवा अन्य स्री पुरुषोको तीव्र राग वा क्रोष 
उत्न्न हो ऐसी किसी एकांत स्थानम ख्रीपुरुषोंके द्वारा को 
हुई गुप्त क्रियाओकों प्रकाश कर देना रहोम्यास्या है । यदि 
हंसी खेल आदिम ही ये गुप्त क्रियायें प्रकाश की जाय॑ तो 
अतिचार है| यदि ये ही गुप्त क्रिया किसी दोषकों प्रगट 
करनके अमिप्रायसे की जाय॑ तो फिर उसका सत्याणुत्रत ही 
भंग हो जाता है, ऐसा समझना चाहिये। 


कट्छेखक्रिया--किसी पुरुषने जो वचन नहीं कहा 
है अथवा जो काम नहीं ।किया है उसको किसी अन्य पुरुषकी 
प्रेरणासे फंसाने वा ठगनेकेलिये “ इसने ऐसा कहा है अथवा 
ऐसा काम किया है ” ऐसे वाक्य लिखना कूटलेखक्रिया है | 
अथवा किसी दूसरे पुरुषके अक्षरोंके समान अक्षर लिखना वा 
माहर बनाना आदि भी किसीके मतम कूटलेखाकरिया मानी 
जाती है। 

न्यस्तांशविस्मत्रेनुज्ञ--किसी पुरुषके द्वारा रबखे हुये 
सुब्ण आदि द्वव्यके कुछ अंश मूलजानेपर उसे देते समय 
वेसी ही संभति वा जाज्ञा देना न्यस्तांशविसत्रेनुज्ञा है। जैसे 
| जिनदत्तने धवक्तदत्तके पास प्रांच हजार रुपये जमा किये थे, 
| कुछ दिन बाद जिनदत्त अपने रुपये छेने आया परंतु 
: बह अपने रुपयोंकी संख्या भूछ गया था और पांच हजारकी 
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जगह चार हजार स्मरण रहे थे, इसलिये उसने घबलदत्तके 
पास जाकर चार हजार रुपये मांगि | धवलद- 
त्तको मालूम है कि इसके पांच हजार रुपये जमा हैं तथापि 
४ हां भाई, तू अपने सब रुपये ले जा ” ऐसा कह कर उसे 
चार हजार रुपये ही दिलानेकी संमति देना न्यस्तांशविस्ात्रे- 
नुज्ञा नामका अतिचार है इसीको न्यास्तापहार कहते है । 


पंत्रभेद-किसी शरीरके विकारसे अथवा भोह चढाना 
आदिसे दूसरेके अमिप्रायक्रो जानकर इंष्यो अथवा द्वेषसे उसे 
प्रगट करना अथवा अपनेमे विश्वास रखनेवाले मिन्रोने अपने 
साथ जो छजा आदि करनेवाली वातचीत की है उसे प्रकाश 
फर देना पंत्रभेद है । 
श्री सोमदेवने अपने यशस्तिरुकचंपूर्म “ मंत्रभेदः 
परीवादः पैशूस्यं कूटरेखन । सुधासाक्षिपदोक्तिश्व सल्यस्थेते 
विधातकाः ” अथोत्‌ “ मंत्रभेद, निंदा, चुगली खाना, झूठे 
रेख लिखना और मभिथ्या साक्षी देना ” ऐसे पांच अतिचार 
कहे हैं | तथा स्वामी समंतभद्राचायेने भी इसीप्रकार कहे है । 
ये अतिचार ऊपर ढिखे हुये मिथ्योपदेश आदि अतिचारोसे 
मिन्न हैं तथापि वे सब “ परेथप्यूह्यास्तथात्ययाः ” भर्थौत्‌ 
४ इसीप्रकारके और भी अतिचार कर्पना करलेना ” इस 
इसी अध्यायके अठारहवें छोकके वाकयसे ग्रहण किये जाते है। 
भावाथे-सत्याणुत्रतीको ये सब अतिचार छोड देने चाहिये॥४५॥ 
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आगे-अचोयाणुत्रतका रक्षण कहते हैं- 
चौरव्यपदेशकरस्थूलस्तेयत्रतों मृतर्वधनातू । 
परमुदकादेश्वाखिलभोग्यान्त हरेहदीत न परस्व॥४६॥ 
अथे-जिसने स्थूछ चोरीका त्याग किया है अर्थात्‌ यह 
चोर है, यह धर्मपातकी है, यह हिंसक है इत्यादि नाम 
घरानेवाढी चोरीको स्थूछ चोरी कहते है अथवा किसीकी 
दीवार फोडकर वा और किसीतरह विना दिया हुआ दूसरेका 
धन के लेना भी स्थूलचोरी है ऐसी स्थूलचोर्रका जिसने 
... कर दिया है ऐसे अचोयोणुत्रती श्रावककों जिसके पुत्र 
पौत् आदि कोई संतान नहीं है, जो विना संतान छोडे ही 
भर गया है ऐसे मेरे हुये भाई भतीजे आदि कुट्ुंबी पुरुषक्े 
धनकी छोडकर तथा जल घास मिट्टी आदि पदाथे जोकि 
सावेजानिक है जिनको वहाके सबोग भथवा दूसरी जगहसे 
आये हुये छोग भी अपनी इच्छानुसार काममें लाते है, जिन्हें 
कामम छानेके लिये राजा वा उसके स्वामीने सामान्य आज्ञा | 
दे खखी है ऐसे पदार्थोकी छोडकर बाकी सब दूसरेका विना 


दिया हुआ चेतन अचेतनरूप द्रव्य न तो ख़यं ग्रहण करना 
चाहिये और न उठाकर किसी दूसरेफो देना चाहिये।। 
भावाथे-अचोयाणुत्रती श्रावक जिनका कोई और वारिस नहीं 
है एसे मरे हुये कुटंबी पुरुषोंका धन बिना दिया हुआ भी छे 
सकता है परंतु उनके जीवित रहते हुये उनके धनकों विना 
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दिये नहीं ले सकता । जो द्वव्य अपने लिये दे दिया गया है 
वह फिर दूसरेका नहीं कहछा सकता, फिर वह अपना ही 
कहा जाता है | इसीप्रकार पानी, घास, मिट्टी भादि साधारण 
सबके काममे आने योग्य पदार्थोकी भी अचौयौणुत्रती विना 
दिये ढे सकता है क्योंकि उस पदार्थों सबके छेनेकेलिये 
उसके स्वामीकी साधारण आज्ञा है और उस पदार्थकों लेनसे 
वह चोर वा पापी भी नहीं कहा जा सकता । इसलिये इन 
दो तरहके पदार्थोंक्री छोडकर बाकी सब तरहके दू्रेके पदा- 
थेंकी अचोयाणुत्रती न स्वयं छेता है और न उठाकर 
किसीको देता है ॥ ४६ ॥ 


आगे-प्रमत्तयोग्ते विना दिये हुये एक तृणकों भी अहण 
करने अथवा उठाकर किसीकरो देनेसे अचोगत्रत भंग हो जाता 


है ऐसा कहते है--- 


संह्ेशामिनिवेशन ठृणमप्यन्यभतक। 
अद्त्तमाददानो वा ददानस्तस्करो ध्रुव ॥४७॥ 


अथ-जो पुरुष संक्षेश परिणामोंसे अथीत्‌ यह पढे 
मुझे चाहिये ऐसे छोभ अथवा उसकी हानि करनेरूप ह्वेपसे 
विना दिये हुये दूसरेंके तृण आदि नकुछ पदार्थ भी अहण करता 
है अथवा उठाकर दृसतरेको दे देता है वह अवश्य ही चोर है, 
ऐसा करनेसे उसका अचौर्वत्रत नष्ट हो जाता है। इससे इतना और 
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समझ लेना चाहिये कि जब छोभ वा ह्वुपसे तृण अहण करता हुआ 
भी चोर है तव यदि वह उसी लोभ वा हषसे सुवण आदि 
कीमती पदार्थ प्रहण करे अथवा उठाकर किसीक़ों दे देवे तो वह 
अवश्य चोर है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है ! इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि जब वह प्रमत्तयोगसे बिना दीहुई किसीकी 
दस्तु छेगा या किसीको देगा तो चोर है | वदि विना प्रमतत- 
योगके बिना दी हुई कोई वरतु ग्रहण भी करके तथापि वह 
चोर नहीं है जैसे महामुनि प्रमत्तयोगके विना विना दिये हुये कमे- 
वगेणाओकी अहण करते हुये भी वे चोर नहीं फहलाते ॥४७॥ 


आगे--जो धन पृथ्वीम गढा है या ऐसा ही कहीं 
पड़ा है वह भी राजाका है उसके भी ने लेनेका नियम करना 
चाहिये ऐसा कहते है- 

ते खासिकमिति ग्राह्म॑ निधानादि धन यतः | 

धनस्यासामिकस्यह दायादों सेदितीपतिः ॥४८॥ 


अथे--अचोयाणुत्रती श्रावककों इसका स्वामी कोई 
नहीं है इसलिये यह दूसरेका द्रव्य नहीं है ऐसा समझकर जो 
द्रव्य नदी, गुफा गद्ढा वा खानि जादिगे रक्खा है उसे भी 
नहीं ढेना चाहिये । क्योंकि जिसका कोई सवारी नहीं है ऐसे 
धनका साधारण रतामी राजा माना जाता है ॥४८॥ 

आगे--जो द्वव्य अपना ही है, परंतु यदि उसके अपने 
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होनेमे संदेह हो तो उसके भी न लेनेका नियम करना चाहिये 
ऐसा कहते है- 
स्वमपि स्व॑ मम स्वाद्धा न वेति द्वापरास्पदं । 
यदा तदादीयमानं प्रतभंगाय जायते ॥४९॥ 
अधे--जिससमय अपने द्र॒व्यमें भी / यह द्वप्य मेरा 
है या नही ” ऐसा संदेह हो उससमय यदि वह उस अपने 
द्रब्यकी भी स्वयं लेता है या अन्य किसीको दे देता है तो उ- 
सके अचोयोणुत्रतका भंग हो जाता है । भावाय--जिस 
द्रव्यम मेरा है या नहीं ” ऐसा संदेह हो तो उसे भी नहीं 
लेना चाहिये॥ ४९॥ 
आगे-अचौयाणुत्रतके अतिचार छोडनेकेलियि कहते है- 
चौरप्रयोगचौराहतग्रहावाधिकद्दी नमानतुर्ल | 
प्रतिरूपकव्यवह॒तिं विरूद्धराज्येध्प्यतिक्रम॑ जल्य|त्‌ ॥५०॥ 
अथै-अचौर्याणुब्रती श्रावककों चोरप्रयोग, चोराहतग्रह, 
अधिक हौनमानतुला, प्रतिरूपकव्यवह्॒ति और विरूद्धराज्या- 
तिक्रम ये पांचों अतिचार छोड देने चाहिये | 


चौरप्रयोग-जो पुरुष स्वयं चोरी करता है अथवा किसी 
अन्यकी प्रेरणासे चोरी करता है उसे “तू चोरी कर” इसप्रकार 
प्रेरणा करना, अथवा जिसको चोरी करनेकी भेरणा की है उसे 
चोरी करनेंगे “ यह तू बहुत अच्छा करता है” ऐसी 
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अनुमति देना, तथा चोरी करनेके साधन कुसा, कैंची, करमंद, 
आदि पदार्थ देवा अथवा ऐसे पदाथे वेचना आदिफो 
चोरप्रयोग कहते है | यहांपर जिसने “ में चोरी नहीं करूंगा 
ओर न कराऊंगा” ऐसा अत स्वीकार किया है उसका अचोथे- 
ब्रत ऊपर कहे हुये चोरम्रयोगसे मंग हो जाता है फिर भी 
इसको अतिचार कहा है इसका कारण यह है कि “ तुम विना 
व्यापारके व्यथे ही क्‍यों बेठे रहते हो ! यदि तुम्हारे पास कुछ 
खाने पीनेको नहीं है तो मै देता हूं, तुम्हारी राई हुई वस्तुको 
खरीदनेवाढा यदि कोई नहीं है तो मुझे दे जाना, में बेच दूंगा ” 
इसम्रकारके वचनोंसे चोरोंको चोरी करनेमे प्रेरणा करता है । 
उनको स्पष्ट रीतिस नहीं कहता कि तुम चोरी करो परंतु 
चोरकों उद्देशकर ऐसे वाक्य कहता है कि बिन्हें सुनकर 
वे चोरी करनेमे लग जाये परंतु वह सवये ऐसी कल्पना करता 
है कि 'ैने व्यापार करनेकेलिये ये पदार्थ मगाये हैं? इसप्रकार 
अंतरंग ब्रतका भंग ओर बाह्मब्रतका अमंग होनसे चोरप्रयोगको 
अतिचार कहा है | 
चौराहतग्रह-जिसको चोरी करनेकी प्रेरणा भी नहीं की है 
और न जिसकी अनुमोदना ही की है ऐसा चोर यदि सुधर्ण वस्र 
आदि द्रव्य छाव और वह मूल देकर खरीद लिया जाय अथवा अधिक 
' छेलिया जाय तो उसे चौराहतग्रह कहते है। चोरके द्वारा 
लाया हुआ पदाथे अधिक मूल्यका होकर भी गुप्त रीतिसे 


प्--फककअ ऋऊ फॉफ उफफउससउसफससपस्पअअ अक्‍इबइडक्‍ न् सका इी:६ड- 
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| ( छिपकर ) थोडेसे मूल्यमें के लिया जाता ह अथवा तरजूमे 
पासंगकर अधिक ढे लिया जाता है, इसलिये ढेनेवाढा चोर 
गिना जाता है और इसतरह उसके बाह्मत्रतका मेग हो जाता 
| है । परंतु लेनेवाला यह ही समझता है कि में यद्र व्यापार 
करता हु, चोरी नहीं, इसप्रकार उसके अंतरंग बतका भगःे 
नहीं होता । इसतरह चोराह्यतग्रहमे त्तका भग ओर अंमेग 
दोनों होनेत्ते वह अतिचार गिना जाता है । 


। अधिकहीनमानतुछा--सेर पायी गज हाथ भादि 
| मापनेकी मान कहते है ओर तोढनेको उन्मान वा तुला 
कहते हैं | कोई पदार्थ दूसरेको देते समय छोटे मापसे नापना 
| अथवा हकके बजनसे तोलना और छेतेसमय बडे मापसे 
नापकर लेना वा भारी बजनसे तौढकर लेना अधिक- 
| द्ीनमानतुछा कहछाता है यह भी भंगामंगखरूप होनेसे 
 अतिचार होता है | 


प्रतिरूपक व्यवह्ति--किसी अधिक कीमती वस्तु 
उर्साके सदश कम कीमती कोई अन्य पदार्थ मिछाकर बेचना 
या व्यवद्वार करना प्रतिरूपकव्यवहति कहलाती है। जैसे 
चांवलोमे पढंजि, घी चर्षी वा तेल, हींगमें गोंद, तेलमे मूत्र, 
असली सोना चांदीमें नकली सोना चांदी आदि मिलाकर 
॥ झसलाके भावसे बेचना प्रतिरूपकव्यवहति है अधिकहीनमान- 
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तुला और प्रतिरूपकव्यवहति इन दोनोंसे दूसरेका अधिक द्रव्य | 


लिया जाता है इसलिये चोरी होनेसे दोनोंसे ही ततका भंग होता 
है परंतु इन दोनोंको करनेवाढा ऐसा समझता है कि किसीका 


बल ब- छनी 


घर फोडकर माल निकाललेना ही चोरी है, यह चोरी थोड़े |: 


ही है, यह तो व्यापारकी एक कला वा चतुराई है, यह व्यापारकी 


चतुराई मै करता हूं, चोरी नहीं | इसप्रकार अपने परिणामोंसे | 


[० का 


अचोयेत्रतकी रक्षा करनेकेलिये वह सदा तेयार रहता है 
इसलिये उसका अंतरंग व्रत भंग नहीं होता। इसप्रकार 
ब्रतका भंग अमंग दोनों होनेसे अधिकहीनमानतुला ओर 
प्रतिरृपकव्यवहति ये दोनों ही अतिचार है। 


विरुद्ध राज्यातित्रम--किसी राजाका छत्र भेग। 


होनेपर वा राज्य नष्ट होनेपर अथवा उसपर किसी बलवान 
राजाका आक्रमण होनेपर उचित न्यायसे अन्यथा अथात्‌ 


अनुचित प्रवृत्ति करना, अधिक कीमती वह्तु कम 


कीमतमे ऊना अथवा कम क्िमती वस्तु अधिक किमतमे 
बेचना आदिको विरुद्ध राज्यातिक्रम कहते है अथवा परस्पर 


द्वेष करनेवाले राजाओंको जो भूमि और सेना आदि नियमित |. 


है उसे विरुद्ध राज्य कहते है उसका उछंपन करना अर्थात्‌ 
उन दोनोके परस्पर किये हुये नियमोंक्रो तोडना वा उनके 


नियमोकि विपरीत चलना विरुद्ध राज्यातिक्रम है | जैते किसी 
एक राज्यमें रहनेवाले मनुष्ययों उसके विरुद्धवाले दूसरे 
2 2 मम 222 
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राज्यमें भेजदेना अथवा दूसरे राज्यके किसी मनुष्यको अपने 
राज्यमें बुला ढेना। यद्यपि एक राज्यसे दूसरे राज्यमें जानेंगे 
फोई दोष नहीं है परंतु वह राजाकी भाज्ञानुसार नहीं गया है। 


जानेवाले लोगोंको चोरी करनेका ही दंड दिया जाता है 
क्योंकि स्वामीकी आज्ञा विना नियमित कामसे बाहर काम 
करना चोरी गिनी जाती है | इसलिये परस्पर द्वेष रखनेवाले 
राज्योमेंसे विना राजाकी आज्ञाके एक दूसरेफे राज्यमें जाना 
अथवा छत्रमंग जादि होनेवाके विरुद्ध राज्यमें कौमती पदार्थ 
कम कोमतम लेना वा कम कीमती अधिक कीमत बेचना 
आदि कार्मोसे अचोयेत्रतका भंग होता है परंतु एक राज्यसे 
दूसरे राज्यमें जानेवाला समझता है कि मेने कुछ चोरी नहीं 
की है मै केवल व्यापार करनेके लिये यहां आया हूं चोरीके 
लिये नहीं, इसप्रकार वह अपने व्रतोंकी रक्षा करनेमें भी तत्पर | 
रहता है । तथा कीमती वस्तुकीं कम कीमतमे छेनेवाला वा 
कम कीमती वस्तुको अधिक कीमतंम बेचनेवाछा भी समझता 
है कि मे यह व्यापार करता हूं चोरी नहीं, इसप्रकार उसके 
परिणामोंसे अतोकी रक्षा भी होती है तथा ऐसे काम करने- 
वालोंकीं संसारमे भी कोई चोर नहीं कहता इसलिये 
उसके अंतरंग ब्रतोंका भंग नहीं होता । इसप्रकार अचोयत्रतका 
भंग और अभंग होनेसे विरुद्धराज्यातिक्रम भी अतिचार ही 
गिना नाता है । । 
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अथवा इसप्रकार समझना चाहिये कि चोस्मयोग 
आदि पांचो ही घष्ट चोरी है परंतु यदि वे किसीरे संबंधसे 
किये ज्ञायं अथवा किसी अन्य प्रक्नारसे किये जाय॑ तो वे 
अतिचार कहलाते है । 

यहांपर कोई कोई ऐसी शंका करते हैं कि ऊपर लिखे 
हुये चोयेप्रयोग आदि पांचो ही अतिचार राजा और राजसेव- 
कॉके संभव नहीं हों सकते परंतु उनका यह कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि पहिला और दूसरा अथीत्‌ चौरमयोग और चोराहत- 
भ्रह ये दो तो राजाओंके तथा राजसेवकोंके सहज हो सकते 
है । तीसरा और चौथा अर्थात्‌ अधिक हीनमानतुला ओर 
प्रतिरुषकव्यवहति ये दोनों भी उनके हो सकते है। जब 
राजा अपने खजाने अथवा मंढार आदिकी तोल माप करता 
है अथवा सेवकोसे कराता है उससमय उससे तथा उसके सेव- 
कोसे अधिक हीनमानतुला भतिचार हो सकता है | तथा 
। जब राजा अपनी किसी वस्तुके बदले दूसरी वस्तु खेरीदता है 
। अथवा ओर कोई वस्तु ख़रीदता वा वेचता है उससमय उन 
| दोनोंके प्रतिरृपकव्यवहति अतिचार संभव हो सकता है। 
| इसीप्रकार विरुद्धराज्यातिकम भी हो सकता है | जब कोई 
झूर पुरुष किसी राजाकी सेवा करता है वह यदि किसीतरह 
| अपने स्वार्माके विरुद्ध रानाकी सहायता करे तो उसके विरुद्ध 
राज्यातिक्रम अतिचार ढूगता है | जब कोई मांडलिक राजा 





[ २८५ 






















अपने सम्राटके विरुद्ध किसी अन्य राजाकी सहायता करता है 
तब उसके विरुद्ध राज्यातिक्रम अतिचार होता है। 


. श्री सोमदेव आचायेने अधिक तौढना वा मापना और 
कम तोलना वा मापना इन दोनोंकों अछुग अछूग दो अतिचार 
माने हैं | उन्होंने लिखा है-“ मानवन््यूनताधिक्ये स्तेनकर्म 
ततो ग्रह: । विग्रहे संग्रहो<थस्यास्तेयस्यैते निवर्तकाः | ”” 
अथीत-“ जो वस्तु तौढ़ने वा नापने योग्य है उसे देते समय 
कम तोलकर वा कम नापकर देना, ढेते समय अधिक तौलकर 

वा अधिक मापकर हेगा, चोरी कराना, चोरसे छुराये हुये 
पदार्थऱों लेवा वा खरीदना भोर युद्धके समय पदार्थोका 
संग्रह करना ये पांच अचौयत्रतके अतिचार है || ५० ॥ 
आगे--स्वदारसंतोष अणुत्रतकों स्वीकार करनेकी विधि 
कहते हैं-- 
प्रतिपक्षमावनैव न रती रिर्सारुजि श्रत्तीकारः ) 
इञप्रत्मयितमनाः भ्रयत्वहिस्रः स्वदारसंतोष ॥ ५१॥ 
अथे--/ स्रीके संभोग करनेकी इच्छा होना एक 
प्रकारका रोग है ओर उसके दूर करनेका उपाथ उस इच्छाके 
प्रतिकूल ब्रह्मचयेकी भावना है अथत्‌ चित्तमे बल्मचर्यत्रतका 
बारबार चिंतवन करनेसे ही ख्रॉके साथ संभोग करनेकी 
इच्छारूप रोगका नाश हो जाता है ख्रैके साथ संभोग करनेसे 
वह नष्ट नहीं होता ” ऐसा हृढ निश्चय जिसके अंतःकरणमें 
नहीं हुआ है ऐसे थोढीसी हिंसा करनेवाले अणुब्रती श्राव- 
कको स्वदारसंतोपत्रत धारण करना चाहिये, अर्थात्‌ उसे 












२८६ ] चौथा अध्याय 


/९./९#नकातक ता ६५ बे 5 ७ 4 २९०६३६३६ #+ ७६३६ ९०७४६ /६०)५० हक :ीच उप साबती ८५ /१९५ 


केवल अपनी ही ख्रीमे अथवा केवल अपनी ही खाँयोके द्वारा 
पैथुनरूप रोगकी शांतिकर शरीर आर मनका स्वास्थ्य संपादन 
करना चाहिये | भावाथे-जो ब्ह्मचर्यत्रत धारण नहीं कर सकता 
उसे स्वदारसंतोषत्रत स्वीकार करना चाहिये ॥ ९१ ॥ 

आगे-छदारसंतोष किसके हो सकता है सो कहते है- 

सो5स्ति स्वदारसंतोषी यो5न्यश्लीप्रकटाजियो। 

न गच्छलोहसो भीजा नान्यैगेमयति त्रिधा।| ५२॥ 

अथे--परिगृहीत अथवा अपरिगृहीत दूसरेकी खौको 
अन्यस्ती कहते है, जो स्री अपने स्वामीके साथ रहती हो 
उसे परिग्ृहीत कहते है और जो स्वतंत्र हो अथवा जिसका 
पति परदेश गया हो ऐसी कुछांगना अनाथ खीको अपरिग्रहीता 


कहते है | कन्याकी गिनती भी अन्यख्ीम है, क्योंकि उसका 
| पति होनेवाला है अथवा माता पिता आदिको परतंत्रताम रहती 
है इसलिये वह सनाथ अन्यश्ली गिनी जाती है | 
वेश्याको प्रकटल्ली कहते है । जो पुरुष केवरू पापके भयसे 
| मन वचन कायसे, झृत कारितसे अथवा अनुमोदनासे भी 
न्यख्री और वेश्याओंकों सेवन नहीं करता है और न परखी 
रपट पुरुषोंकों सेवन करानेकी ग्रेरणा करता है. वह गृहस्थ 
र्॒दारसंतोषी कहलाता है अथोत्‌ जो अपनी घमपत्नीम ही 
+ संतोष रखता हो, मेथुनसंज्ञाके प्रतीकार करनेकी इच्छापे | 
' ऊवेछ अपनी ही ख्लौको सेवन करनेरूप स्वदारसंतोष अणुब्रत- | 
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को धारण करता हो वही रवदारसंतोषी है । ऊपर जो केवल 
पापके भयसे अन्य खी और वैश्याओंकों सेवन 'नहीं करता ” 
ऐसा छिखा है उसका अभिप्राय यह है कि यदि वह राजा 
आदिके भयसे परस्री वा वेश्याका त्याग करे तो वह स्वदार 
संतोषी नहीं हो सकता | 

यहांपर इतना और समझ लेना चाहिये कि जो मच्च 
मांस मधु और पांचों उदंबरोके त्यागर॒प अष्ट मूलगुणोंको 
अतिचार रहित पालन करता है और विशुद्ध सम्परूष्ठी है 
उर्साकालिये यह कथन है, जो पुरुष स्वस्लीके समान साधारण 
स्रियोंका ( वेश्याओंका ) भी त्याग नहीं कर सकता, केवल 
परखीका ही त्याग करता है वह भी ब्ह्मचयोणुत्रती माना 
जाता है | इसका भी कारण यह है कि ब्रह्मचर्याणुत्रत दो 
प्रकारका है एक स्वदारंसंतोष और दूसरा परखरीत्याग | 
संसारमें अपनी ख्रीके सिवाय दो प्रकारकी ल्लियां है एक 
अन्यज्ी और दूसरी वेश्या वा प्रकटखी । इन दोनोंके त्यागकी 
कपेक्षासे ब्रह्माचयाणुत्रत भी दो प्रकारका हो जाता है । 
जो दोनोंको त्याग करता है वह स्वदारसंतोषा है ओर जो 
केवल परस्लीका त्याग करता है वह परसीत्यागी "कहलाता 


१-भी समंतसद्रखासीने भी कहा है- न च परदारान्‌ 
गच्छति न परान्‌ गमयाते च पापभीतेर्यत्‌॥ सा परदारनिदृत्ति: 
स्वदारसतोष नामापि ॥ ” अथोत्‌-/ जो पापके भयसे परजख्नौसेवन 
नही करता और न दूसरोंको सेवन करनेकी प्रेरणा करता है उसका 


| वह परल्लीद्याग व्रत कहलाता है ओर वह स्वदार सतोपरूपसे 
भी होता है। ” 
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| उनमेंसे जिसको देशसंयमका खूब अभ्यास है ऐंसे 
नेष्टिक आ्रवकको पहिछा स्वदारसंतोप ब्रत होता है और |; 
जो देशसंयमके अभ्यात्त - करनेकेलिये तैयार हुआ है 
अथवा जो उसका साधारण अभ्यास कर रहा है उसके 
दूसरा पर्धीत्याग अणुत्रत होता है। श्री सोमदेष आधचायेने 
भी यही बात कही है-“वधूवित्ताश्ियों सुबत्वा स्वेतान्यतजने। 
माता स्वसा तनूजेति मतिम्रेह्ल गृहाश्रमे ॥ ” अथोतू-“ अपनी |. 
री ओर वित्तत्री वेश्याको छोड़कर शेष समस्त खियोमे माता 
बहिन ओर पुत्रीके समान बुद्धि रखना गृहस्थाश्रमर्मे ब्रह्मच्य 
माना जाता है” श्रीवसुनंदिसेद्धांतिकदेवने दशेनप्रतिमाका 
स्वरूप “ पंचुंबरसहियाई सत्त वि वसणाइ जो विवजेई सम्म- 
तविसुद्धनई सो दंसणसावओं भणिजो ” अथोत्‌-जो पाों 
उदंबर सहित सप्त व्यसनोंका त्यागकर विशुद्ध सम्यस्दशन 
धारण करता है वह दरशनिक भ्रावक है ” जो ऐसा कहा है 
उनके मतके अनुसार ब्रह्मचये अणुब्नतका स्वरूप इसप्रकार जानना 
“पन्बेमु इत्यिसेवा अणंगकीडा सया विवज्जेई | थूछ अढ वंभयारी 
जिणेहिं भणिदों पवयणाम्मि ||” जथौत्‌-'जो पवेके दिनोमे खीसेव- 
नका त्याग करता है तथा अनंगक्रीडाका सदा त्याग करता है 
उसे जिनागमम स्थृलबह्मचारी कहते है ” । स्वामी समंतभद्वने 
दर्शनिक प्रतिमाका स्वरूप जो “ सम्यरदशनशु द्धः संसारशरी 
रमोगर्निविण्णः । पंचगुरुचरणशरणो दशेनिकत्तत्तपथगृद्यः। ” 





सागारधमोसृत [ २८५ 
अथोत्‌ “ जिसका सम्यर्शन शुद्ध है जो संसार शरीर णोर 
भोगोंप्ते विरक्त है, पंचपरमेष्टीके चरणोको ही शरण मानता 
और यथाथे मार्गको अहण करता है वही दर्शनिक श्रावक है ॥! 
ऐसा कहा है उनके मतानुसार अद्मचयोणुज्रतका स्वरुप फेबेक 
अतिचार छुडानेकीडिये कहांगया है ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ 

आगे-यचपि जो ग्रृहस्थ आ्रावक स्वीकार फ्रिगरहुंे 
ब्रतोंका पालन करता है उसके ऐसा मारी परापका बंध नहीं 
होता है तथापि मुनिवर्भ पालन करनकीश्ये विमका अनुराग 
होरहा है और मुनिधर्भ धारण करनेसे पढित गृह़त्थ लबस्था 
ही कामभोगोंत्ते विशक्त द्योकर आवदकबनका प्रतिवादन 
करता है उसके वेराग्यकी उत्कृष्ठता बढानेकडिय सामान्य ॥सिंस 
अव्रह्क् दोष दिखाते &- 
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है, तथा शरीरकों शिथिल वा कृश करता है ओर तृथ्णाको 
| बढाता है, क्योंकि ख्ीसंभोगसे उसकी तृप्णा दिनोंदिन बढती 


। जाती है। यह ख्रीसंमोगका जैसा हार है ठीक वहीं हारू 
ज्वर॒का है क्योंकि वह भी संतापरूप है, हित अद्वितके विचार- 
को नष्ट करता है, शरीरको शिथिक वा कृश करता है ओर 
| तृष्णा अथौत्‌ प्यासको बढाता है | इसम्रकार दोनों ही समान 
| है समान दुःख देनेवाले है। इसालिये हे आत्मन | जैसे तू 
| स्लीसंभोगकों सुख मानता है उसीप्रकार तुझे ज्वरम भी द्वेष 
| नहीं करना चाहिये उसमें भी सुख ही। मानना चाहिये | जब 
$ दोनों ही समान दुःख देनेवाले है तो फिर ज्वर दूर करनेके- 
| लिये और फिर न आनेकेलिये उपाय करना योग्य नहीं है 
| उलटा उसमें आनंद मानना चाहिये जैसा कल संभोगमे 
। आनंद मानता है। तथा यदि ज्वर जाने और फिर न जआानेके- 
| लिये उपाय करना आवश्यक है ते अपने मनसे संभोगकी इच्छा 
$ दूर करनेकेलियि ओर फिर उत्पन्न न होनेके लिये भी उपाय 
| करना अत्यंत आवश्यक है | इसालिये ज्वरके समान लीसंमोगर्म 
| सुख नहीं है। भारषेमें छिखा भी है-खीभोगो न सुख चेतः- 
| समोह्ाह्मतसादनात्‌ । तृष्णानुबंधात्संतापरुपत्वाच्च यथा ज्वरः | 
| अथोत्‌-स्लीसंगोग ठीक ज्वरके समान है क्योकि दोनेंसे ही 
| चित्त मोहित हो जाता है, शरीर शिथिल हो जांता है, तृप्णा 


हा 





सागारधर्मोामत [ २५१ 
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बढती है और संताप होता है, इसहिये सरीसंभोग ज्वरके 
समान सुख देंनेवाला नहीं है | ॥ ९१॥ 

आगे-परसीसेवनमं भी सुख नहीं मिलता ऐसा 
उपदेश देते है-- 

समरसरसरंगोह्ममते च काचित्किया न निवृतये 
स कुतः स्यादनवास्थितचित्ततया गच्छत+ परकलत्र ॥५४॥ 

अथ-समागमसमयम परस्पर विलक्षण प्रेम होते हुये 
र्रीपुरुषोंके अंतःकरणमे परस्पर समागमको उत्कट इच्छा 
उत्नन्न होती है | उस विरक्षण भरेमसे होनेवाली उक्कट इच्छा- 
के बिना आढिंगन चुंवन आदि कोई भी क्रिया सुख देने- 


| वाल्ली नहीं होती तब फिर “ मुझे कोई अपना या पराया 
'| मनुष्य देख न के ” इसप्रकारका शकारूपी रोगसे जिसका 


अत/करण चेचक हो रहा है ऐसे परस्ञसिवन करनेवाले पुरुंषफे 
वह अपूर्व भ्रेम और वह उत्कट इच्छा कैसे उप्र. हो सकती 
है ? अर्थात्‌ कभी नहीं, ओर न उसके बिनां उसे सुख मिल 
सकता है ॥९४॥ 

आगे-स्व्लोसेवन करनेवाले आवकके भी द्रव्यहिंसा 
ओर भावहिंसा दोनों होती है ऐसा कहते है- 

स्लिय भजनू भजत्येव रागद्ेपों हिनरित च | ? 

योनिजंतून बहुन सूक्ष्मान्‌ दिस: स्वश्लीरतोप्यतः ॥५५॥ 
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अधे-खीको उपभोग करनेवाले मनुष्यके अंतःकरणमें 
राग और द्वेप दोनों ही विकार उत्न्न होते है, राग द्वेप 
होना ही भावहिंसा है | तथा ख्रीकी योनिर्मे उत्पन्न होनेवाले 
अनेक सूक्ष्म जीवोंकी हिंसा भी उससे होती है यह द्रव्यहिंसा 
है। इसलिये स्वद्नीसेवन करनेवाला पुरुष दोनोंप्रकारको 
हिंसा करनेसे हिंसक माना जाता हैं। तथा जो परख्रीका 
सेवव करता है उसके विशेष हिंसा होती है क्योंकि उसके 
रागद्वेषकी तीमता अधिक होती है। द्वीकी योनि अनेक 
ज॑तु उसन्न होते रहते हैं इस वातको कामसूतके कर्तों वात्सा- 
| यन भी मानते है उन्होंने अपने ग्रथमें लिखा है-“रक्तजा 
| कृमयः सूक्ष्म मृदुमध्यादिशक्तयः । जन्मवत्गासु कंडाते 
जनयंति तथाविधां | ” अथांतू-कोमछ मध्यम और अधिक 
शक्तिवाले रक्तसे उत्पन्न हुये अनेक सूक्ष्म जीव योनि एक 
तरहकी खुजली उत्पन्न करते है।” इसाहिये स्लीसंभोग 
सदा पाप उत्पन्न करनेवाढा है ॥९९॥ 
आंगे--अक्षचयेकी महिमाकी स्तुति करते है- 
स्वश्लीमात्रेण संतुष्टो नेच्छेद्योडन्याः लियः सदा । 
सोउप्यद्धूतप्रभावः स्यारत्कि वण्ये वर्णिनः पुनः ॥५६॥ 


अये--जो पुरुष केवल अपनी विवाहित ख्रीसे ही से 
तुष्ट है, कमी दूसरी स्लौकी इच्छा नहीं करता वह पुरुष भी। 
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उत्पन्न करनेवाढी है। जब सवदारसंतोषरुप एकदेश अद्य- 
चर्यकी ही इतनी मद्दिगा है तो जो पूर्ण जह्मचारी है अथोत्‌ 
स्तीमात्रका त्यागी है उसकी महिमाका वर्णन फिर दुवारा 
| कया करना £ भावार्थ-उसकी अपार महिमा है, पहिछे भी 
* उसका वर्णन कर चुके है ॥ ९६ ॥ 
आगे--केवछ अपने पतिकों सेवन करनेवाढी पतित्रता 
स्रीकी पूज्यता दृष्टांतद्वारा दिखलाते हैं- 
रूपैश्वथेकछावयेमपि सीतेव रावणं। 
परपूरुषमुज्ञंती स्त्री सुरैरपि पूज्यते ॥ ५७ ॥ 
अथे--जिसप्रकार सही सीताने रूप अथोत्‌ शरीर 
 जाकार आदिकी सुंदरता, ऐश्वये अथोव्‌ बढप्पन, धन, भाज्ञा 
आदिका स्वामीपना और गीत नृत्यादि रूप का आदिसे सवोत्कष् 
ऐसे रावणका त्याग किया था उसीप्रकार जो ख्री अपने 
पतिसे छुंदरता, ऐश्ववे ओर करा भादिसे उत्कृष्ट 
ऐसे भी परपुरुषका त्याग करती है वह स्त्री देवोंसे भी 
पूजित होती है । भावाथे-गैसे देवोंने सीताकी पूजा की थी 
उस्ीप्रकार अन्य पतित्रता स्लियां भी देवेके द्वारा पूजी जाती 
है। जब वे देवोंके द्वारा पूजी जाती है तो मनुष्योंकी तो बात 
ही क्या है ! यह अपि शब्दसे सूचित किया है। इस शोक 
* परपूरुषपुज्झंती ? यहांपर हेतु शतृदू प्रत्यय किया है उसका 
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यह अमिग्राय है कि ख्री प्रपुरुषका त्याग करती है वह 
देवोंके द्वारा अवश्य पूज्य मानी जाती है। उसमें पूज्यपना 
पर पुरुषके त्याग करनेसे ही होता है ॥ ९७ ॥ 
आगे-अह्मचयोणुत्रतके अतिचार कहते है-- 
इत्वरिकागसर्त परविवाहकरणं विटत्वमतिचार।ः । 
स्मरतीत्राभिनिवेशो5नंगक्रीडा च पंच तुंयसे ॥५८॥ 
अथे-इत्वरिकागसन, परविवाहकरण, विदल्व, स्मरती- |. 
त्राभिनिवेश, ओर अनंगक्रीडा ये पांच सार्वेकालिक ब्रह्म- 
चयोणुत्॒तके जतिचार है। 
इसरिकागमन-जों दुश्चरित्रा दी पति अथवा पिता |, 
स्वामीके न होनेसे स्वतंत्र होनेके कारण गणिकापनेंसे 
( द्रव्य लेकर ) अथवा केवल व्यमिचारमात्रकी इच्छासे पर- 
पुरुषोके साथ समागम करती है उसको इत्वरी कहते है। 
तथा जो गल्येक पुरुषझ्े साथ समागम करनेकी इच्छा करती है 
वा समागम करती है ऐसी वेश्या भी इत्तरी कहलाती है। ४. 
यहांपर कुछ्तित अर्थमें क प्रत्यय हुआ है अर्थात्‌ कुत्तित वा 
विंच इतरीको इल्रिका कहते है । ऐसी खीको सेवन करना 
प्रथम अतिचार है | यह प्रकरण इसप्रकार समझना चाहिये 
के ब्ह्माणुत्रती आवक किसी वेश्या वा दासी जादि व्यमिचा- 
रिणी स्रीकों भाड़ेहूप कुछ द्रव्य देकर किसी नियतकाढक-। 
पयत स्वीकार करता है और उत्तने समयतक उसमें स्वृद्नीकी 
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कृल्पनाकर उसे सेवन करता है। इसहिये उसमें बुद्धिकी 
कर्पनासे स्वख्री ऐसी अतकी अपेक्षा होनेसे और उसे अर्प- 
कालतक स्वीकार करनेसे सावेकालिक अतका भंग नहीं होता, 
ओर वास्तव वह स्वस्री नहीं है इसलिये श्तका भंग भी 
होता है इसप्रकार और अभग दोनों होनेसे इत्वरिकागमन भी 
अतिचार होता है | तथा जिप्तक्ना पिता पति आदि कोई 
स्वामी नहीं है, जो वेश्याके समान व्यभिचारिणी है वा फोई 
बेश्या है ऐसी अनाथ व्यभिचारिणी स्री यदि स्वीकार न की 
हो तथापि चित्तसे उसके सेवन करनेका संकल्प करना अथवा 
उसके सेवन करनेकी चित्तमं छालसा रखना अतिचार है। 
ये ऊपर कहे हुये दोनों प्रकारके अतिचार केवल स्वदारसंतोषी- 
को ही होते हे परस्री त्यागौकों नहीं, क्योंकि कुछ द्रव्य छेकर 
ग्रहण की हुईं अपरिशृहीत इत्वरिका वेश्यारूप होनेसे अथवा 
स्वामीके विना अनाथ होनेसे परख्री नहीं गिनी जाती । 

तथा भाडेरूप कुछ द्वव्य देकर कुछ काछुतक ग्रहण 
की हुई वेश्याको सेवन करनेसे ब्तका संग होता है क्योंकि 
वह कर्थंचित्‌ परसती भी है ओर लोकमें उसे कोई परख्री नहीं 
कहता इसलिये उसके बतका भंग नहीं भी होता है । इसप्रकार 
परी त्यागीके भी वेश्यासिवन अतिचार होता है |हृस विषयर्मे, 
कितने ही आचार्योंका ऐसा मत है कि परख्री त्यागी श्रावकके , 
अपरिंगृह्दीत कुछांगना स्लौको सेनन करना अतिचार है क्योंकि, 
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| जिसका कोई स्वामी नहीं है ऐसी अनाथ स्री परस्री नहीं हो 
सकती और सेवन करनेवाढा भी “ यह परस्री नहीं है” 
एसी ही कह्पना करके उसे सेवन करता है इसफारण इसमें 
अंतरंग ब्तका भंग नहीं होता । तथा लोकमे उसे परस्ती कहते 
हैं इसकारण वतका भंग भी हुआ हइसप्रकार यह भी भंग 
असंगरुप होनेसे अतिचार होता है । तत्त्वाथेमहाशारूमे हत्व- 
रिका परिगृहीतागमन जोर इल्ारिका अपरिगृहीतागमन 
अथाोत्‌ सनाथ कुटिला स्रीको सेवन करना ओर अनाथ कुटिछा 
स्रीकों सेवन करना ऐसे दो अतिचार माने है वे भी ऊपरके 
कथन करनेसे संग्रहीत होजाते हैं इसप्रकार परखीत्यागक्े 
अतिचार समझना । तथा परविवाहकरण आदि शेषके चार 
अतिचार खदारसंतोष भौर परख्नौलाग दोनोंमें ढुगते है| 
इसप्रकार प्रथम अतिचारका विवेचन जानना | 


परविवाह करण--कन्यादानके फढकी इच्छाते 
अथवा किसीके अनुरागसे अपनी संतानफे सिवाय अन्य पुत्र 
पुत्रियोंके विवाह करनेको परविवाहकरण कहते हैं । जिसके 
स्वदारसतोपत्रत है उसके ऐसा नियम है कि में अपनी खीको 
छोड़कर जन्य जगह मन वचन कायसे मैथुन न करूँगा और 
77:77 %॥ कराऊंगा । तथा परस्री त्यागवालके स्वखी और वेश्याको 
छोडकर दूसरी जगह मैथुन करने करानेका त्याग होता है। 
इसलिये दोनों प्रकारके ब्रह्माणुन्रातियोंके परविवाह करना मैथुन , 





ह. ही ब्रती ऐसी कह्पना करके विवाह कराते है कि हम 


| होता है । जो सम्यनरष्टी पुरुष जव्युतन्न अथोत्‌ अलज्ञानी 


५ 


॥ लिये जब व्रतोकों स्वीकार करता है तब उसके ऐसी इच्छा 


| देना अतिचार होता है उसीप्रकार अमने पुत्र पुत्रियोंके विवाह 
| करनेमें भी उसको अतिचार छूगना चाहिये | परंतु इसका 


करानेका कारण होनेसे पहिल ही से छूट जाता हे भथोत्‌ बत 


भवेगा । यदि उसका विवाह करदिया जायगा तो वह अपने 
“0 वाल व लाल कि नल 
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लेतेसमय ही उसका त्याग हो जाता है । इसकारण अन्य पुत्र 
पुत्रियोके विधाह करनेसे त्रतका भंग होना है, परंतु वे दोनों 


इनका विवाह कराते है कुछ मेधुन नहीं कराते इप्तकारण 


३० 


ब्रतका पालन और भग दोनों ही होनेसे भगा[मंगरूप अतिचार 


होता है जिसको हितोपदेश नहीं मिलने पाता उसको कन्या- 
दानके फलकी इच्छा होती है। तथा जो मिथ्यादइष्टी भद्र 
( होनहार सम्यर्दृष्टी ) होता है ओर अपना कल्याण करनेके- 


उतत्न हो सकती है। 
यहांपर एक शंका उ्तत्ञ होती है भौर वह यह है कि 
ब्रती श्रावककों जिसप्रकार दूसरेके पुत्र पुत्रियोंका विवाह कर 


समाधान यह है कि यदि वह आ्रावक अपनी पुत्रीका विवाह, 
न करेगा तो उसकी पुत्री स्वच्छंदचारिणी हो जायगी भर 
उसके स्वच्छंद होनेसें कुछ, शास्र और छोक तीनोंभे विराध 
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पतिके आधीन हो जायगी और परतंत्र होनेसे फिर उससे कोई 
विरुद्ध काये नहीं हो सकेगा। इसकारण पुत्नीका विवाह। 
करना आवश्यक है| तथा इसी न्यायसे अर्थात्‌ इन्हीं सब 
कारणोंस्ते पुत्रका विवाह करदेना भी आवश्यक्र ही हे। 
यहांपर इतना और समझलेना चाहिये कि यदि अपने कुट्ठुंबकों 
समालनेवाढा फोई भाई आदि हो तो अपनी संतानके विवाह 
न करनेका नियम करलेना ही अच्छा है। 


स्वदारसंतोषत्रतको धारण करनेवारा श्रावक अपनी 
खीसे पूर्ण सतुष्ट न होकर यदि वह अपना दूसरा विवाह करे | 
तो भी परविवाहकरण अतिचार छरूगता है। क्योंकि उसने 
दूसरेकी कन्याका विवाह अपने साथ किया है। परकीय कन्या- 
का विवाह करनेसे अत और अपना विवाह फरनेसे त्रतका 
अमंग इसप्रकार संग अंग दोनों होनेसे यह अपना दूसरा 
विवाह करना भी अतिचार द्वोता है । क्‍ 

विटत्व-मंडरूप वचन कहने ओर रागरूप शरीरकी 
चेष्टा करनेकी वित्व कहते हैं । 

स्परतीत्राभिनिवेश-कामसेवनमें अत्यंत आसक्त होना | 
अथात्‌ अन्य समस्त व्यापार छोड़कर केवक सर आसक्त 
| होना स्प॒सतीत्रामिनिवेश है । इसके निमित्तसे पुरुष चिड़ियाके 
समान वारवार अपनी ख्रीको आहिंगन करता है तथा और 
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ल्‍ अनेक कुत्सित चेष्टायें करता है, शक्तिका दास होनेपर 
शक्तिवरद्धक, तथा कामोद्दीपक औषधियोंका सेवन करता है और 
समझता है. कि इन औषधियोंसे हाथी और धोडेंके समान समथे 
हो जाऊंगा। यह सब कापकी तीजता नामका चौथा अतिचार है। 
अन॑गक्रीढा-- फामसेवन योनि मेहन अंगोंसे भिन्न 
मुखादि भंगोमें क्रीडा करनेफो अनंगक्रीडा कहते है, केश 
कर्पण जादिसे क्रीडा करता हुआ प्रबल रागको उत्नन्न करनी, 
संभोग करनेफे बाद भी किसी दूसरी तरह ख्रीकी योनिकों 
कुथित करना आदि कुचेष्ठाओंको भी अनंगक्नडा कहते है। 


जब शआ्रावक महापापसे डरकर बअक्षचये ब्रत घारण करना चाहता 
है परंतु चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे तज्नन्य वेदनाकों सहन 
न कर सकनेके कारण अह्मचये घारण कर नहीं सफता तब उस 


मनोविकारकी शांतिके लिये स्वदारसंतोष अथवा परक्ली- 
त्याग ब्रतको स्वीकार करता हे। ऐसी दशामें जब भनो- 
बिकारसे उत्पन्न होनेवाली वेदनाकी शांति मेथुनमात्रश्ते ही हो 


सकती है तब यह अर्थात्‌ पिद्ध है कि विटत्व कामताव्राभिनि- 
वेश और अनंगक्रीडा ये तीनों ही निषिद्ध हैं अर्थात्‌ त्याग 
करनेयोग्य हैं । इन तीनेसि कुछ छाभ भी नहीं होता किंतु |, 
तत्काढ अत्यंत रागोद्दीपन होना, बढका नाश होना ओर |, 
राजयक्ष्मा आदि रोग होना इसप्रकारके अनेक दोष उत्पन्न 
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| होजाते है। श्री सोमदेषने कहा भी है-'ऐ पर्यमतो मुक्‍्ला 
भोगानाहारवद्भजेत । देह दाहोपशांत्यथंममिध्यानविहयनये ॥” 
अर्थात्‌-“विषयोंमं रुगी हुई स्पह्कों दूर करने भोर शरीरका 
संताप शांत करनेक्रेज्यि अत्यत आसक्तिको छोडफर आहारके 
समान भोगेंका सेवन करना चाहिये, उनका सदा चिंतवन 
करते रहना स्वेथा अयोग्य है” इसलिये विटतव स्मरताव्रामिनि- 
बेश और अनंगकीडा ये तीनों ही निषिद्ध है इनका आचरण 
करनेसे त्रतका भंग होता है तथा अपने ।फ्रीयेहये नियमक्रा 
पालन होता है उसमें कुछ बाधा आती नहीं इसलिये ब्तका 
भंग नहीं मी होता इसप्रकार भंग अभंग होनेते ये तीनों ही 
अतिचार गिने जाते है । 


अथवा वेश्यादिके साथ विटत्व आदि करना भी जति- 

चार है | क्योंकि स्वदारसंतोषी समझता है कि मैंने वेश्यादिमें 
मैथुन करनेका ही त्याग किया है और इसीलिये वह केवल 
मैथुनमात्रका त्याग करता है विटव आदिकाः नहीं । इसीम्- 
कार परख्रीत्यागी भी ऐसा ही समझता है ।कि मैने परस्रीमें 
मैथुनमात्रका त्याग किया है उनके साथ अशिष्ट वचनोंका 
प्रयोग करन अथवा आहलिंगन आदि करनेका त्याग नहीं किया 

| है । इसप्रकार खदारसंतोषी भौर परद्वीत्यागी इन दोनोंडे 
मत पालन करनेकी अपेक्षा होनेसे अतका भंग नहीं होता 
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तथा वास्तवमें ब्रतका भंग होता है इसलिये भंगाभंगरूप होनेसे 
वेश्यादिके साथ विटत्व आदि तीनों ही भतिचार होते है | 
स्रीयोंकेलिये परविवाहकरण आदि चार अतिचार तो 
ऊपर हिखे अनुसार ही जानना ओर प्रथम अतिचार इसप्रकार 
समझना कि जिंस [दिन अपने पतिकी वारी किसी सोंतके यहां 
हो उस दिन वह उसे सोतके यह्दा जानेसे रोककर उससे स्वयं 


भोग करें तो उसके प्रथम अतिचार होता है । क्योंकि उस दिन 


वह अपना पति भी पर पुरुषफे समान है | अथवा कारणवश 
जिसने बह्मचय॑ त्रत धारण किया है ऐसा अपना पति भी उस- 
केलिये परपुरुषके समान है यदि उसके साथ वह भोग करे 
तो उसकेलिये वह अतिचार है | वह उस ख्रीका पति है ३- 
सालिये बाह्य ब्रतका भंग नहीं होता परंतु सोतकी वारराके दिन 
वह परपुरुषके समान है अथवा कारणवश ब्रह्मचय॑ अवस्था 
भी वह परपुरुषके समान है । इसालिये उसके साथ भोग क- 
रनेसे उसके अंतरंग बतका भंग होता हे | इसप्रकार भंग अंग 
होनेसे अतिचार होता है ॥ १८ ॥ 

आगे-परिग्रहपरिमाण अणुन्रतकों कहते है- 

ममेदमिति संकल्पश्मिद्चिन्मिश्रवस्तुषु । 

प्रथस्तत्कशेनात्तेषां कशेन॑ तह्ममात्रतं ॥५९ ॥ 

अधे-स्री पुत्र जादि चेतनरूप, धर सुवर्ण आदि 


अचेतनरूप जौर जिनमें चेतन तथा अचेतन दोनों ही मिले 
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ऐसे बाह्य बगीचा गांव आदि तथा अंतरंग मिथ्यात भादि 
वस्तुओंमें * यह पुत्ठ मेरा है, यह बगीचा मेरा है, यह घर 
मेरा है, में इसका संवामी हूं ” ऐसा जो संकल्प है अथोत्‌ 
मनका अभिप्राय वा ममत्व परिणाम है उसे मच्छो वा परिग्रह 
कहते हैं। उस ममत्वरूप परिणामोंके धटानेसे जो चेतन, 
छंचेतन अथवा मिली हुई वस्तुओंकी कम करना जर्थात्‌ उनका 
परिमाण कर ढेना परिग्रहपरिमाण अणुत्रत है ॥५९॥ 


आगे-अंतरंग परिग्रहके त्याग करनेका उपाय बतलाते है- 
उद्यक्लोधादिहास्यादिषटकवेद्त्रयात्मक । 
अंतरंग जयेत्संग प्रद्यनीकप्रयोगतः ॥ ६५॥ 
अथे-जब क्रोधादिका उदय होता है तब उनका जीतना 
अत्यंत कठिन है इसलियि उदयमें आये हुये प्रत्यास्यानावरण 
ओर संज्वरून संबंधी क्रोप, मान, माया, छोम, तथा हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और खतीवेद पुवेद नपुंसक- 
वेद संबंधी राग ये अंतरंग परिग्रह परिग्रहपरिमाणाणुत्रती 
आवककी उत्तपक्षमा आदि ऋ्रोधादेके प्रतिकूल भावोंसे 
जीतने चाहिये। भावाथे-क्षमासे क्रोध, मार्दवसे मान, आाज॑वसे 
माया ओर शोचसे छोम नौतना चाहिये। हास्य रति जादि 
परिग्रहोंको भी समता, भादि परिणामोसे जीतना चाहिये । 
| अंतरंग परितरह चोदह है और यहांपर तेरह ही गीनाये हैं 
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इसका कारण यह है कि यह कथन देशसंयमीके लिये है। 
देशसंयम अनंतानुबंधी तथा अग्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोष, 
मान, माया, छोमभ ओर मिथ्यालके निग्नह करनेसे ही होता 
है इसलिये देशसंयम प्राप्त होनेके पूवे ही मिथ्यात्का विजय 
हो चुकनेके कारण यहांपर उसका प्रहण नहीं किया है ॥६०॥ 
आगे-बहिरंग परिग्रहके त्याग करनेकी विधि कहते है- 
अयोग्यासंयमस्थांग संग बाह्यमपि जेत्‌। 
मूच्छौगत्वादपि त्यक्तुमशक्य कृशयेच्छनेः ॥६१॥ 
थे-परिग्रहपरिमाणाणुत्रती श्रावक जिसप्रकार अंतरंग 
परिग्रहोंका त्याग करता है उसीप्रकार उनके साथ साथ जो 
घर खेत आदि बाद्चय परिग्रह मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाले 
| आ्रावकके करनेके अयोग्य ऐसे अनारंभी त्रस जीवोंकी हिंसा, 
व्यर्थ स्थावर जीवोंकी हिंसा ओर परख्रीगमन आदि असंयमका 
कारण है उसका भी उसे त्याग कर देना चाहिये। तथा जिन 
बाह्य परिग्रहोंका वह त्याग नहीं कर सकता उनको शाख्रानु- 
सार ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जाय त्वों लो घीरे धीरे 
घटाते जाना चाहिये | क्योंकि परिग्रहरूप संज्ञा इस जीवके 
साथ अनादिकारुसे लगी हुई है वह एक साथ छोडी नहीं 
जा सकती । कदाचित्‌ एक साथ उसका त्याग कर भी दियो 
जाय तो उसकी वासनाके संबंधसे उसके व्रतमे भंग हो जाना 





। 
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संभव है| इसहिये आ्रावककों अनुक्रमसे थीरे धीरे बाह्य 
प्रिग्रहका त्याग करना चाहिये | यहांपर पहिछ अपि शब्द 
समुच्चय अरथम है भौर सूचित करता है कि अंतरंग परिग्रहके 
साथ साथ त्यागने योग्य बाह्य परिग्हका भी त्याग करे ॥६१॥ 





आगे--इसी विषयको स्पष्ट करते हैं- 
देशसमयात्मजात्याद्पेक्षयेच्छां नियम्य परिमायात्‌। 
वास्तवादिकमामरणात्परिमितमपि शक्तितः पुनः ऋृशयेत्‌ ॥६२॥ 


अथे--श्रावकको देश, कार, आत्मा, जाति और आदि 
शब्दसे वंश, वय तथा योग्यता इनकी अपेक्षा रखकर जथोत्‌ 
जिसमें इन सबका निवोह हो सके ऐसी रीतिसे परिग्रहकी 
तृष्णाको संतोषकी भावना्षे निग्रहकर मरणपर्येततककेलिये घर, 
खेत, धन, धान्य, दासीदास आदि द्विपद, गाय, धोडा आदि 
चतुष्पद, शय्या, आसन, रथ बग्घी आदिसवारी ओर बर्तव वस् 
आदि कुप्यभांड इन दकश्षप्रकारके वाह्य परिग्रशेका परिषाण 
करना चाहिये । तथा निष्परिगहकी भावनासे उत्तन्न हुईं अपनी | 
शक्तिकी जेपेक्षासे अथात्‌ तृष्ण घट जानेपर जिनका परिमाण 
किया जाजुका है ऐसे घर खेत आदि परिगरहको भी घटाते जाना | 
चाहिये | भावाथे-जन्मभरकेडिये तो सबका परिमाण करढेना 
ही चाहिये ओर फिर उसमेसे भी शक्तिके अनुसार घटाते 
जाना चाहिये ॥६२॥ 


4 
तन +- लक ५५०७७ ++ ५०७ +>3आ७थ ००७५७ ५५५३७५५५००७१७७७५१७७०७५७३५३५४०५३५कवााव शक नानक 
के ्ध् 


22 कप 





सागारधर्मामत [ ३०५ 
... आगे-वक्ोकतिसे परिग्रहर्भ दोष दिखछाते है- 


अविश्वासतमोनक्त छोभानरूघृताहुतिः । 

आरंभमकरांभोषिरहो भेयः पारिग्रहः ॥६३॥ 

अये-यह पारिग्रह अविश्वासरुपी अंधकारके होनेमें रात्रि 
है अथात्‌ जैसे रात्रिम अघकार और अंधकारसे दु/ख होता 
है उसीप्रकार परिम्रहसे अविश्वास और अविश्वाससे दुःख हुआ 
करता है। इसीतरह यह पारग्रह छोमरूपी अग्निके प्रज्वढित 
करनेफेलिये धीफी आहृति, अथांत्‌ जेसे धौकी आहृतिसे 
अग्नि बढती है उसीप्रकार परिग्रह्स छोम बढ़ता है और 
अग्नि जैसे संताप बढानेवाली है उसीप्रकार छोभसे भी संताप 
बढ़ता है । भावाथे-परिमहसे छोभ भौर लोभसे संताप बढता 
है | तथा यह परिग्रह खेती व्यापार आदि भआरंभरूपी मगर 
मत्य आदिकोंका समुद्र है अर्थात्‌ जैसे समुद्रमें मगर मत्त्य 
आदि उत्तन्न होते हैं उसीप्रकार परिग्रहसे खेती व्यापार आदि 
होते हैं ओर मगर मत्त्य जैसे त्रास और मृत्युके कारण हैं 
उसीतरह खेती व्यापार आदि भी ज्ास भोर सृत्युके कारण है। 
भावाथें-परिमहसे खेती व्यापार और खेती व्यापारसे अनेक 
तरहके ञ्रास और मृत्यु आदि दुःख उठाने पड़ते है। हसप्रका- 
रका ( सब तरहसे दुःख देनेवाला ) भी परिग्नह मनुष्योका 
कृह्याण दरनेवाला और सेवन करने योग्य है यह बडा भारी 
आश्चये है | अभिप्राय यह है कि परिग्रहसे कभी किसका 
आत्मकल्याण नहीं हो सकता और न वह सेवन करने ही 
योग्य है ॥ १६॥ 
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आंगे-परिमरहपरिमाणके पांच अतिचार छोडनेके लिये 
कहते हैं- 
वास्तुक्षेत्र योगाद्डनधान्ये बंधनात्कनकरूप्ये । 
दानाकुप्ये भावान्त गवादी गर्भतो मितिमतियात्‌ ॥६४॥ 
अध-घर खेत इन दोनोंमें दूसरा घर अथवा दूसरा 
खेत मिलाकर कियेहुये परिमाणका अतिक्रमण नहीं करना 
चाहिये | तथा रज्जू भादिसे बांधकभर ओर वचनवद्ध करके 
धन धान्यके परिमाणका अतिक्रमण नहीं करना चाहिये | 
दूसरेको देकर सोने चांदामं ओर परिणामोत्ति तांबे, पीतल, 
काष्ठ, पाषाण आदिकी वस्तुओं अतिक्रमण नहीं करना चा- 
हिये, और घोड़ी गाय जादि पशुओंमे गर्मके आश्रयसे अति- 
क्रमण नहीं करना चाहिये । भावाये-इनमें अतिक्रमण करना 
परिग्रहपरिमाणके अतिचार हैं | अब इसीको विस्तारके साथ 
कहते है | 


वास्तक्षेत्र-चर गांव नगर आदिको वास्तु कहते है | 

घर तीन प्रकारके होते हैं खत, उच्छूत और खातोच्छित । 
भूमिके नीचेके ततूघरकी खात, भूमिपर बनायेहुये मकानों 
उच्छित और जिसमें ततधर जोर ऊपर दुजिरू तिमंनिल | 
आदि मकान बने हों उसे खातोच्छित कहते है | जिसमें अन्न ,. 
उत्पन्न हो ऐसी: भूमिकी खेत कहते है उसके भी तीन भेद हैं- ।' 

हे प भ्धढ ४ 

सेतु, केतु और उभय, | जो खेत केवल कूए, बावडी आदिसे || 
“| सींचे जाते है उन्हें सेतु, जो केवछ वर्षोके जलुसे सींचे जाते हैं 
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है। घर और खेत इन दोनोमें दीवार या खेतकी ह॒द्द तोडकर 
दो तीनकी एकमें मिराकर परिग्रहका परिमाण करनेवाढे 
श्रावकको अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। जिस श्रावकन 
मरणपर्यत अथवा चतुर्मात भादि क्रिसी नियमित का परयेत 
देव गुरु आदिकी साक्षीपूवंक जितना परिग्रहपरिमाणरूप 
ब्रत स्वीकार किया है उसको घरकी दीवार हटाकर दूसरी 
जगह खडी करनेसे घरकी मयोदा नहीं बढे।नी चाहिये अथवा 
धरोंकी सह्या भी नहीं बढानी चांहिये। तथा खेतकी हद 
बढ़ाकर उसकी मादा अथवा खेतोंकी संख्या भी नहीं बढाना 
चाहिये । मै अपना घर बड़ा करता हूं या खेत बडा करता हूं 
कुछ घर या खेतकी संख्या नहीं बढाता ” ऐसा समझकर 
हाथ वा गनोंका परिमाण नापते समय नहीं बढ़ा देना चाहिये। 
क्योंकि ऐसा करनेसे ततका भंग -होता है और बढानेवाला 
समझता है क्वि-/ मैंने घर बढाया है घरोंकी संख्या नहीं बढाई 
तथा खेत बढाया है खेतोंकी संख्या नहीं बढाई ” हसप्रकार 
म्रतका पालन भी होता है। इसप्रकार भग अमभंग रूप होनेसे 
यह पहिछा अतिचार होता है । 

धनधान्य-धनके चार भेद है गणिमे, धरिम, भेय, 


और परीक्ष्य । सुपारी, जायफरू आदि गिनक़र देनेकी चीजोंको 


गणिम, केशर कपूर आदि अंदाजसे देनेकी चीजोको वरिम, 
तेल, घी, नमक आदि-मापकर देनेकी चीजोंको मेय और रत्न 


बस 'आदि परीक्षाकर छेने देनेकी चौजोंको परीक्ष्य कहते है। 
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चांवढ जो आदि सतह प्रकारके धान्य कहलाते है | किसीने- 

दा भी है-“चांवल, जो, मसूर, गेहूं, मूग, उड़द, तिरु, चना, 
कोदों, मोठ, कागनी, जण, शालि, आाढकि, सण, मटर, कुछथी 
ये सत्रह धान्य कहलाते है। अपने घरके घनधान्य विकजानिपर 
अथवा किसीतरह खचे हो जानेपर दूसरे धनवान्य खरीदूगा 
ऐसी इच्छा करना अथवा किसीको खरीदनेका वचन देकर 
जबतक अपने सब धान्यादिक बिक न जावे अथवा खरे न 
हो सके तबतक उनको उसीके घरमें रखना दूसरा अतिचार है। 
उन घनधास्यादिकेकी अपने घरमे न रखनेस व्रतका पान 
और परिणामोंसे उनका बंधन करनेसे भंग इसप्रकार भंगमंग- 
रूप अतिचार होता है। परिग्रहपरिमाणाणुत्रती श्रावकको 
ऐसा अतिचार कभी नहीं लगाना चाहिये । 


दे कनकरूप्य-सुबर्णको कूनक और चांदीके रूप्य 
कहते है | इन दोनोंके कृत्रिम अक्नत्रिम जादि अनेक भेद होते 
है । किसी राजा आदिके प्रसन्न होनेपर अपने नियमसे भी 
अधिक द्रव्य जाया हो तो उसको “ मेरे परिग्रहपरिभाणकी 
अवधि पूण होनेपर वापिस छोटाढंगा ” ऐसे अभिग्रायसे 
किसीको देना वा धरोहर रखदेना तीसरा अतिचार है। उस 
सोने चादको घरमें न रखनेसे ज्तका पालन होता है और 
परिणामोसि बतका भंग होता है इसप्रकार भंगामंगरूप होनेपे 
अतिचार होता है । परिग्रहपरिमाणाणुत्रती श्रावकको इसप्रकार 
अपने परिमाणका अतिक्रमण नहीं करना चाहिये | 
कुप्य-सोने चांदीके' सिवाय लोहे, कांसे, तबि, सीसे 
| जदि धातुओंके पदार्थ, मिह्नैके बतेन, बांसकी चौंने, लकड़ीके 
2८८/८एेएनननशशणशणणणणणणणभाआणाााााााा >> न कशिव कमी 
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रथ, गाडी, हर आदि पदार्थोफों कुप्य कहते हैं । इस पदार्थों- 
का परिमाण करके कारणवश अधिक होनेपर उन सबका समा- 
वेश अपनी नियमित संख्यामें करनेक्रेिये समान वतेनोंको 


एक जोडी मानना, अथवा छोटेछोटे अनेक वतेव मिलाकर 
बड़े बनाना, अथवा नियमित समयके अनंतर वापिस लेनेकी 
इच्छासे दूतरी जगह रखना अथवा किसीको मांगे देदेना भादि 
परिणाम परिभितिपरिग्रहक्ा अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। 
अतिक्रमण करने चोथा अतिचार होता है। इन पदार्थोकी 
जो संख्या नियत की है यदि किसीतरह उनकी दूनी संख्या 
हो जाय तो अतके भंग होनेके डरते वह अपने परिणाम 
दो दोको मिलाकर उसे एक एक जोडी कल्पना करता है 
अथवा छोटे छोटे वर्तनोंके बदठे बडे बड़े बनवा ढेता है । 
इसप्रकार वह अपनी संख्या उतनी ही समझता है इसछिये 
ब्रतका भंग नहीं होता ओर वास्तवमें त्तका भंग होता 
इसलिये भंगाभगरूप होनेसे अतिचार माना जाता है | अथवा 
भावका जथे अमिप्राय भी है। केवल अभिप्रायसे वत्तेन वल्ध 
भादि चीजोंकी संख्या बढालेना अतिचार है जैसे मनमें चाह- 
नेकी इच्छा रखकर चीज लानेवाले जादमौपे कहदेना कि मेरे 
नियमकी मयीदा पूर्ण होनेपर हे ढंगा तुम किसी दूसरेको नहीं 
देना । ऐसी व्यवस्था फरदेना भी अतिचार है। 

गवादौ गरभत$--द्विपद चतुष्पद आदिके समूहकों गे 
वादि कहते है। आदि शब्दते हाथी, घोड़े, मैस जादि चतु- 
ध्यद तथा तोता मैना आदि द्विपद ओर दासी पहरेदार आदि 
नौकर चाकरोंका अहण करना चाहिये | इन गाय, भैंस, दास 
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आदियें गम धारण कराकर अपनी नियत की हुई संख्याका उ- 
छंधन कभी नहीं करना चाहिये | यहांपर गमे धारण कराकर 
यह उपलक्षण है इस उपछक्षणसे जो अपने काम नहीं आते 
ऐसे यथायोग्य गाय भैंस आदि रखकर अथवा मनमें अधिक 
रखनेकी इच्छा रखकर नियत संझ्याका उलंघन कभी नहीं 
करना चाहिये | जिसके एक वर्षफ्े छिये चार पशु रखनेका 
परिमाण है और उसके दो घोड़े तथा दो गाय हैं | यदि वह 
अभी उन गायोंके गर्भ धारण करावेगा तो वर्षके भीतर ही 
पांच या छह संख्या हो जायगी और बत भंग हो जायगा ऐसा 
समझकर तीन या चार महीने वाद गभे घारण कराना कि जिससे 
नियत सर्यादाके बाहर प्रसूति हो । यह पांचवां अतिचार है 
क्योंकि बाहरमें चार ही पशु दिखाई पढते है इसलिये बतका 
भंग नहीं होता तथा उदरमें पांचवीं वा छट्ठी संख्या होनेसे 
ब्रतका भंग होता है इसप्रकार मंगामंगारूप अतिचार होता है। 


ये घतिचार “क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्ण धनघान्य दा- 
सौदासकुप्यप्रमाणातिक्रमा:” इस 'तखाथे मरहाशाद्षके अनु- 
सार कहे गये है । स्वामी सममंतभद्राचायने “जतिवाहनाति 
संग्रहविस्मंयंकमातिमारवहनानि | परिमितपरिग्रहर्स च 
विक्षेपा) पँच रक्ष्येत ॥|” अथोव-“ अतिवाहन, अतिसंग्रह, 
विस्मय, लाभ, और अतिमारवहन ये पांच अतिचार माने हैं | 
लोभके वशीभभूत होकर मनुष्य अथवा पशुओंको शक्तिसे 
अधिक जबदेस्‍्ती चलाना अतिवाहन है । आगे इन धाल्योरम 
बहुत लाभ होगा यही समझकर छोमके वशसे उनका अधिक 
संग्रह करना अतिसंग्रह है | जो धान्य अथवा दूसरा पदार्थ 
>पप टवीद कक पे 2० कं अप कम कप तह, किरकक 


क्र पे झ हा 
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थोड़े लफेसे वेच दिया हो अथवा जिसका संग्रह भी स्वयं न 
किया हो ऐसे पदार्थकों बेचकर किसी. दूसरेने अधिक, नफा, 
उठाया हों उसे देखकर विषाद करना विस्मय है |.योग्य छाम 
होने पर भी और अधिक ढाभ होनेक्ी जाकांक्षा करना छोम 
है। छोभके वशसे शक्तिसे अधिक बोझा छादनेकों अतिभारा- 
रोपण कहते हैं। हे 
श्री सोमदेवने “ कृतप्रमाणो छोमेन धान्या्धिक 
संग्रह: | पंचमाणुन्रतज्यानिं करोति ग्रहमेधिनां || ” अथोत्‌- 
लोभसे किये हुये परिमाणसे पान्यादिका अधिक संग्रह करना 
गृहस्थोंके पांचवें अणुव्रतकी हानि करता है |” ऐसा कहा है । 
स्वामी समंतभद्गाचाये ओर श्री सोमदेवने जो भतिचार कहे हैं 
वे ऊपर ढिखेहुये अतिचारोंसे मित्र है तथापि ,“ परेः्प्यूल्ा- 
स्तथात्ययाः ”” अधात्‌ “ ऐसे और भी अतिचार कह्पुना कर 
लेना ” इसप्रकार ग्रथकारके कहनेसे सबका संग्रह हो जाता 
है | भावार्थ-ये सब अतिचार माने जाते है ॥ ६४ ॥ 
आगे-इसप्रकार निर्दोष परिग्रहपरिमाण ब्रत पालन 
फरनेवालेक्री कैसा फ़ूछ मिलता है सो दांत देकर बतराते है- 
य। परिम्रहसंख्यानब्रतं पाल्यतेडसमल।.._ ' 
जयवजितलोभो$सो पूजातिशयमश्नुते ॥ ६५॥ ' 
अथे-जो मनुष्य परिग्रहपरिमाण श्रतकों 
पालन करता है वह छोभकों जीतनेवाढा निर्ोभी मनुष्य कुरु- 
राजा मेघेश्वर ( जयकुमार )के समान उत्तम पूजा अर्थात्‌ 
आदर सक्तारको प्राप्त होता है। भावार्थ- इंद्रादि' देव भी 
उसकी पूजा करते है ॥ ६५ ॥ 





हक बीली 
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आगे-इसप्रकार वर्णन किये हुये पांचों अणुव्तोंको 
निरतिचार पालन करनेवाले श्रावककोी नि्मेल सातों शीरू पालन 
करनेफीलिये उत्तोजित करनेको उसका प्रभाव वर्णन करते हैं- 
पंचाष्येव सणुत्रतानि समतापीयूषपानोन्मुखे 
सामान्येतरभाव॑नासिस्मलीकद्या पिंतान्यात्मनि । 
प्रातुं निमंलशीलसप्तकामिदं ये पालयेल्ादरात्‌ 
ते सन्‍्यासविधिप्रमुक्ततनवः सोर्वीः प्रियो भुंजते ॥६६॥ 
अधथे-जो भव्य इसप्रकार मैत्री प्रमोद आदि सामान्य 
भावना जौर प्रत्येक जतकी पांच पांच विशेष भावनाओंसे अ- 
तिचारोंकी निवारण कर समतारूप अमृतके पान करनेक्रेलिये 
सन्मुख ऐसे आत्मामें परिणत 'क्षियेगये पांचों अणुब्रतों अथवा 
एक दो चार आदि अपघुव्रतोंकी रक्षा करनेकेलिये आगे कहेहुये 
| सातों शीक्षोकीं बढ़े आदुरसे पालन करते हैं वे निर्मेल अणुब्रत 
और शौल्मत पालन करनेवाले जीव इस गंथके अंतिम अध्यायमे 
। कही हुई समाधिमरणकी विधिसे शरीर छोडकर सोधमोदि सोलह 
स्व प्राप्त होनेवाली अतुछ संपदाका अतुभव करते हैं। 
ऊपर जो “भावनाओंसे अतिचारोंको निवारण कर” ऐसा 
लिखा है उससे अंथकारने जतोंके उच्योतन करनेकी सूचना दी है 
, तथा “आत्मामें परिणत कियेगये ” यह जो हिखा है उससे 
पंथकारने अरतोके उद्यापन करनेको प्रगट किया है ॥ ६६ ॥ 
' इसप्रकार पंडितप्रवर आशाधर विरावित स्वोपज्ञ ( निज-बिरचित ) 
सागरघसोझृतको प्रगट करनेवाली भव्यक्षुमुदर्च॑द्रिका 
टकाके अनुसार नंवीन हिंदी भाषानुवादसें धर्मामतका 
तेरहवां और सागरधर्मामृतका चौथा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


